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प्राथना 


महाभारतम भगवान्‌के अनन्य भक्त पितामह भीष्मद्वारा भगवानूके 
जिन परम पवित्र सहस्र नामका उपदेश किया गया, उसीको श्रीविष्णु 
सहस्रनाम कहते है । मगवान्‌के नार्मोक्ी महिमा अनन्त है | हीरा, 
छाल, पन्ना सभी बहुमूल्य रत्र हैं, पर यदि बे किसी निपुण जड़ियेके 
द्वारा सम्राटके किरोटमे यथास्थान जड़ दिये जायें तो उनकी शोभा 
बहुत बढ़ जाती हैं और अलग-अछग एक-एक दानेकी अपेक्षा उस 
जड हुए किरीटका मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है | यद्यपि भगवानके 
नामक साथ किसी उदाहरणक्र समता नहीं हो सकती, तथापि समझनेके 
च्य इस उदाहरणके अनुसार भगवानके एक सदन नामोको शाखकी 
रतिम यथाम्थान आगे-पीछे जो जहाँ आना चाहिये धा-बढीं जदकर भीष्प- 
सदश निपुण जड़ियेने यह एक परम सुन्दर, परम आनन्दप्रद अमूल्य वस्तु 
तैयार कर दी हैं । एक वात समझ रखनी चाहिये कि जितने भी ऐसे 
प्राचीन नामसंग्रह, कवच या सवन हैं वे कविक्री तुकवन्दी नहीं हैं | 
सुगमता ओर सुन्दरताके लिये आगे-पीछे जहाँ-तहाँ शब्द नहीं जोड दिये 
गये हैं। परन्तु इस जगत्‌ और अन्तर्जगत्‌का रहस्य जाननेवाले, भक्ति, ज्ञान, 
योग और तन्त्रक साथनमें सिद्ध अनुभवी पुरु्षोद्गारा बहो ही निपुणता और 
कुशलताके साथ ऐसे जोड़े गये हैं, कि जिससे वे विशेष शक्तिशाली मन्त्र 
बन गये है और जिनके यथारीति पठनसे इहडोकिक और पारलोकिक 
कामना-सिद्धिके साथ ही यथाधिकार भगवानकी अनन्यमक्ति या 
सायुम्य मुक्तितककी प्राप्ति सुगमतासे ह सकती है । इसालिये इनके 
पाठको इतना माहात्म्य है। और इसीलिये सर्वशास्रनिष्णात परम योगी और 
परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातःस्मरणीय आचार्यवर श्रीआयशंकराचार्य 
महाराजने छोककल्याणार्थ इस श्रीविष्णुसहस्रनामका माध्य किया है । 


( ४ ) 


आचार्यका यह माप्य ज्ञानिर्यो और भक्तों दोनेक्रे लिये हो परम आदर्‌- 
की वस्तु है । 

पूज्यपाद खामीजी श्रीमोटेवात्राजीने भाष्यका हिन्दी-भाषान्तर- 
कर पाठकोंपर बढ़ा उपक्रार किया हैं। मेरी प्रार्थना है क्रि पाठक इसका 
अध्ययन और मनन करके विशेष छाम उठाव। 


गंगा दशहरा | हनुमानप्रसाद पोदार 
कल्याण-सम्पाद क 
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म) + कें 


प्रथम बारका निवेदन 


बदुत दिन दए, पृत्यपाद स्व्रामीजो महाराजने कृपापूर्वक भाष्यक्रा 
हिन्दी-अनुवाद करके भेज दिया था । कटं कारणोेंसि प्रकाशनम विल्म्ब 
हो गया | ग्रमी-सज़नोंने बार-बार पत्र लिखकर ताकीद की | हषकी 
बात हैं कि अब यह पाठकाके सम्मुख रक्वा जा रहा है| इसके 
संशोधन आदिम पं० श्रीचण्डीप्रस्तादजी जु, त्रि गोयन्दका संस्कृत - 
विद्यालय काशी एवं श्रीमुनिटायजी आदि सज्नोने विशेष सहायता 
दी हैं इसके लिये गौताप्रेस उनका कृतज्ञ है । 

प्रकाशक 


क-उण्क € सतै 


द्वितीय वारका निवेदन 


सहसलनामका यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। प्रथम 
संस्करण इतनी जल्दी समाप्त हो गया यह हर्पक्री बात है । 


प्रकाशक 
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पदच्छेद, शाङ्करभाष्य तथा हिन्दी-अनुवादसाहित 
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सश्िदानन्दरूपाय । सच्चिदानन्दखमूप, अनायास ही 
करृष्णायाक्लिष्टकारिणे । । सत्र कर्म करनेवाले, वेदान्तवेय, बुद्धि- 
नमो वदान्नवद्याय साक्षी गुरुवर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 


गुरवे बुद्धिसाक्षिणि ॥१॥ है॥ १॥ 


वदरूपी कमलके लिये मूर्यखूप, 
शमादिके आश्रय, सम्पूर्ण छोकके हितमें 
तत्पर मुनिवर कृष्णद्वेपायन व्यासकी 
मै वन्दना करता हूँ ॥ २॥ 


कृष्णद्वेपायन व्यासं | 

सवेलोकटित रतम्‌ । 

वदाव्जभास्कर वन्दे 

शमादिनिलय मुनिम्‌ ॥२॥ । 

| सहस नेत्र, मुस, पाद और भुजाओं- 

। वदि सहस्रमूर्तिमान्‌ श्रीपुरुषोत्तम 

। हि . | भगवानके सहस्र नामोंवाले प्रशस्त 

+. | स्तवनकी, जन्म-जरा आदिकी शान्तिके 
निरुच्यत जन्मजरादिशान्त्ये ॥३॥: लिये व्याख्या की जाती है ॥ ३॥ 


सष्टस्रमूनः पुरुषोत्तमस्य 


सहस्यनेजाननवादबाहोः। 


६ 


विष्णसहस्रनाम 
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वेशम्पायनों जनमेजयष्ट्वाच- । 


श्रीवेशम्पायनजी जनमेजयते बोटे--- 


श्रुत्वा धर्मानहोषेण पावनानि च सर्वशः । 


युधिष्ठिरः 


श्रवा) धर्मान्‌. अशेपेण, 


शान्तनवं 


पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 


पावनानि, च, सत्रशः | 


युधिषिरः, शान्तनवम , पुनः, एवं, अन्पमाप्रत ॥ 


धर्मान्‌ अभ्युदयनिःशरेयसोतपत्ति- 


कार्त्स्यन पायनानि पापक्षयकराणि 
धमरहस्यामि च सर्वशः सर्वप्रकारः 


श्रवा युधिष्टिरो धर्मपुत्रः शान्तनवं , 


शान्तनुमुतं भीष्मं सकलपुरुषार्थ- 


साधन मुखसम्पाधम्‌ अरपप्रयासम्‌ 
अनल्पफलम अनुक्तमिति कृत्वा 
पुनः भूय एवं अम्यमापत ग्रहनं 
कृतवान्‌ || १॥ 


| धर्मपुत्र राजा युपिप्रिरने अम्युदय 
हेतुभूतान्‌ चोदनालश्षणान्‌ अशेपण ` 


और निः:श्रेयसकी ग्राप्तिके हेतुखरूप 
' सम्पूर्ण विधिरूप धर्म तथा पवित्र अर्थात्‌ 
पार्पोका क्षय करनेवाले धर्मरह्योको 
सबश:---सत्र प्रकार सुनकर और यह 
समझकर कि अमीतक ऐसा कोई धर्म 
नहीं कहा गया जो सकल पुरुपार्थका 
साधक और सुखसम्पाधथ अर्थात्‌ अल्प 
प्रयाससे ही सिद्ध होनवाया होकर भी 
महान्‌ फठवाला हो, शान्तनुके पुत्र 
, भीष्मसे फिर पृछा ॥ १॥ 
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युधिष्ठिरं उवाच-- 


युधिष्ठिर बोले-- 


किमेकं देवतं छोके कि वाप्येकं परायणम्‌ । 
सुबन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्ुयुर्मानवाः शुभम्‌ ॥ २ ॥ 


किम , एकम्‌ , दैवतम्‌, के, किम्‌ , वा,अपि, एकम्‌ ,परायणम्‌। 


स्तुवन्तः, कम्‌ , कम्‌ , अर्चन्तः 


+ प्राप्नुयुः, मानकः; शुभम ॥ 


श्ाहरभाष्य ९ 
न न जयन 

किमेकं रैवतं देव इत्यथः) | समस्त विद्याओंके स्थान प्रकारके 
न | हेतुखरूप लछोकमें एक दी देव कोन हैं ! 
खार्थे तद्धितप्रत्ययविधानात्‌ , लोके | निक विये कहा है कि 'जिसकी 
लोकनहेतुभ्ते. समस्तविद्यास्थाने , भाज्ासे सब प्राणी प्रदत्त होते हैं! यह 
! प्रथम प्रइन है । यहाँ 'दैवत' शब्दम 
` खार्थमे ( उसी अर्थकों बतलानेके लिये ) 
इति प्रथमः प्रभः | | तद्धित प्रत्यय हुआ है, अतः रैवतम्‌" . 

' शब्दका अर्थ देव ही है । 
कि वाप्येकं परायणम्‌ अखिल्लोके; तथा एक ही परायण कौन है ! 


एकं प्रायणं च किम परम अयनं , अर्थात्‌ इस छोकमे एक ही परायण-- 


उक्तम्‌ यदाज्ञया प्रवर्तन्ते स्वै 


| 
प्राएव्यं खाने यसिननिगीिते- ¦ एक ही पर अयन यानी प्रात्य स्थान 
"मिते दृदयमन्धि- । कौनहै जिसका साक्षात्कार कर लेनेपर 
च्छिचन्ते सर्वसंशया; ।.._, 'डसः परावर ( कार्य-कारफणरूप 
धपीयन्त चास्य कर्माणि | परमात्मा ) को देख टेनेपर जीवकी 


तम्मिन्‌ दृष्टे पराकः | । [अविद्यारूप] हृदय-ग्रन्थि टूट जाती 

(सु०उ०२।२।८) ¦ दै, सब संशय नए हो जाते हैं तथा 

। सम्पूर्ण कम क्षीण हो जाते हैं. ॥ 

हति भुतः हृदयग्रन्थिमिंथते । , इस अ्रतिके अनुसार हृदयप्रन्धि टूट 
; जाती है । 

यस्य विज्ञानमात्रेणानन्दलुक्षणो जिसके ज्ञानमात्रसे ही अनन्द- 


मोक्षः प्राप्यते; यदिद्वान्न बिभेति ¦ खरूप मोशच प्रात होता है, जिसका 


९ _ , जाननवादया किसीसे मय नहीं 

कुतश्चन ; यत्प्रविष्य न बिद्यते क 
ह . „. करता, जिसमें प्रवेश करनवालेका फिर 
पुनम; यस्य च बदनात्तदव ` जन्म नहो होता, जिसके जान लेनेपर 
मवति) 'अह्म वेद ह्म व भवति! ( मु० ¦ “जो ब्रह्मको जानता है वद ब्रह्म दी दो 
उ० ३।२। ९) इति श्रुतेः । ¦ जाता दै" इस श्रुतिके अनुसार मलुष्य 


विष्णखदस्रनाम 
५-22. 5 = 
यदिदायापरः पन्था नृणां नास्ति, . बढ़ी हो जाता है, तथा जिसे छोडकर 
“नान्यः पन्था विश्वतेड्यनाय' (श्रे , = कस 8३5 दूसरा मार्ग 
९ ¦ नहीं है, जैसा कि श्रति कहती है-- 
५ भूः । ¡ 'मोक्षके लिये और कोई मागं ८ #' 
तदुक्तमेकं इस प्रकार जो लोकमे एक ही 
परायण बतखया गया है वह कौन 

यत्तत्‌ फिमिति द्वितोयः प्रशनः। है र यह दृसराप्रदन है । 
कं कतमं देवं स्तुवन्तः गुण- और कौन-से देवकी स्तुति--गुण- 
सङ्कीतैनं कुवेन्तः, व॑ कतमं देवम्‌ कीर्तन करनेस तथा किस देवका नाना 
अर्चन्तः वाह्यममास्यन्तरं चार्चन प्रकारसे अर्चन अर्थात्‌ बाय और आन्त- 
बहुविध कुर्वन्तः मानया मनुसुताः रिक पूजा करनेसे मनुष्य शुभ यानी 
भं कल्याणं स्वरगोदिफलं प्राप्ुयु. खर्गादि फटरूप कन्याणकर प्राप्ति कर 
टभेरभिति पुनः प्रश्नदयम्‌ | २॥।. सकते है ! ये दो प्रश्न और है ॥ २ ॥ 

---भ-कछनः (क - 








परायणं लोके 


को धमः सबचर्माणां 


मवनः परमा मनः । 


कि जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्ममंसारवन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ 


हः 
कः, घमः, 


क्रिम्‌, जपन्‌, मुच्यत, जन्तुः, 


को धर्मः पूर्वोक्तलक्षणः सर्वधर्माणा 
सर्वेषां धर्माणां मध्ये मवतः परमः 
प्रकृष्टो मतः अभिप्रेत इति पश्चमः 
प्रश्नः 

कि जपन्‌ कि जप्यं जपन्‌ उच्चो- 
पांशुमानसलक्षणं जपं र्वन्‌ जन्त. 


जननधर्मा । अनेन जन्‍्तुशब्देन ' 


सर्वधमाणाम्‌, भवतः, परमः, मतः । 


जन्मसंसारबन्चनात ॥ 
आप सर्वधर्मो-समस्त धर्मेमिपुर्वोक्त 
स्क्षणोसे युक्त किस धर्म की परम--श्रेष्ठ 
मानते हैं ? यह पाँचवाँ प्रइन है । 


तथा किस जपनीयका उच्च उपांशु 
ओर मानस जप करनेसे जननधमा जीब 
जन्म-संसार-बन्धनसे मुक्त ही जाता 


शाङ्करभाष्य । ठ 
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जपाचं नस्तवनादिषु यथायोभ्यं , है ! इस “जस्तु' शब्दसे जप, अर्चन 
सर्वेप्राणिनामघिकारं॑_ सचयति । ओर सवन आदिमे समस्त प्राणियोंका 
जन्मतंतारवन्धनाद्‌ जन्म॒ अज्ञान- यथायोग्य अधिकार सूचित करते हैं । 


विधाका्ा "जन्म' शब्द अज्ञानसे प्रतीत होनेयाले 
विजुम्मितानामबिद्याकार्या णा् प- व ० है 
अविययाके कार्योंकों लक्षित करता है 


लक्षणम्‌, संमारोऽतरि्या, ताभ्यां णा 'संत्तार' अवियाहीका नागै! 
जन्मसंसाराम्यां यद्धन्धनं तसात्‌ | उन जन्म ओर संसारका जो बन्यन है 
मुच्ये भुक्तो भवतीति पष्टः प्रश्नः) | 

मुच्यते जन्मसंसारत्रन्धनादि-, 'जन्म-संसाररूप बन्धनसे कैसे 
तीदमुपलक्षणम्‌ इतरेषां फलानामपि द्रत ^ यह कहना मोक ग्रवानता 
एनदूग्रहणं मोक्ष प्राधान्यख्याप- वतऊनेके लिये है; अतः इस वास्यते 
नाथम्‌ ॥ ३॥ ¦ अन्य फोंका मां ग्रहण होता है ॥३॥ 


उससे केसे छूटता है ? यह छटा प्रश्न है । 


नय न्ट 


क्रिमेकमिति पदुप्रश्नाः कथिताः) यहा वह एक देव कौन है' इत्यादि छ' 
प्रश्न कहे गये है, उनमेसे पाश्चात्य अन्तिम 
यानी जपर्नीयविषयक छठे प्रश्चक्रा 
पः प्रश्नाऽनन ब्लोकेन परिहियते। | इस छोकसे समाध्रान किया जाता है । 


तपु पाधास्यो-नन्तरा जप्यविपयः 


श्रीभीष्म उत्तरथुवाच- ¦ मौप्मजीन उत्तर दिया--- 
जगत्मभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ४ ॥ 


जगन्ध्रभुम,+ देवदवम्‌, अनन्तम्‌, पुरुपोनमम्‌ | 


स्तुवन्‌, नामसहसलेण, पुरुपः, सततोन्धितः ॥ 
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सर्वेषां बदिरन्त्दत्रणां मय. । मोश्रुधर्म आदिका कयन करने- 
५ ' बाड़े सर्व [ देवब्रत ] हयी बाच्य और 
शिः मोममोदीनां प्रवक्ता आन्तरिक समस्त इत्र ओके भयतरे कारण 
सवलः । होनेसे भीष्मः कह जाते हैं । 
जगत स्थावरजड्भमात्मक तख प्रभ स्थावर-जंगमरूप जो संसार है उसके 
स्वामिनम्‌, देवदेव देवानां अह्मादीनां समी, देवद-ानि स 
हैं त देव, अनन्त अत्‌ देश,काल आर्‌ वस्तु- 
देवम्‌, अनन्तं देशतः काटतो वस्तु- से अपरिच्छिल,कार्य-कारणरूप क्षर और 
तश्वापरिच्छिमम्‌, परपोनमं क्षरा- अक्षरसे श्रष्ठ पुरुपोच्मका सहलनाभकं 
द्वारा निरन्तर तत्पर रहकर स्तवन - गुण- 
संकीर्तन करनेसे पुरुष सत्र दु'खेंसे 
पार षौ जाता है } पूर्ण होनेसे. अथवा 
गुणान्सङ्खीतेयन्‌ सनतोन्यिते निरन्तर- दारीररूप पुमे शयन करनेसे जीवका 
नाम 'पुरुष' है। यहाँस [ छठ छोकके ) 
: “सुर्वद्‌ .खातिगों भवेत' ( सब दःस 
शयनाहा प्ुरुपः--सबेदु/खातिगो ' पार हों जाता हैं ) इस पदका प्रत्येक 
भवेत्‌" इति सर्वत्र सम्बध्यते ॥४॥ इलोकके साथ सम्बन्ध है ॥४॥ 
उत्तरेणु उलोकेन चतुधः प्रन; ; अगले दके चोय प्रश्रका 
समाधीयते-- ` समाधान किया जाता है-- 


्षराम्यां कायकारणाम्याम॒त्कृष्ट म्‌, 
नामसहस्रेण नान्नं सहस्रेण स्तुवन्‌ 


मुब्युक्तः । पुरपः पूर्णत्वात्‌ पुरि 


तमव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 


ध्यायंम्तुबन्नमम्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ५॥ 

ठतम्‌ , एव, च, अर्चयन, नित्यम्‌, भक्तया, परुषम्‌ , अन्ययम्‌ । 

ध्यायन्‌ , स्तुबन्‌, नमस्यन्‌ , च, यजमान. तम , एव. च ॥ 
तमेब चार्चयन्‌ बाद्याच॑नं इुर्वन्‌ = तथा उसी अन्यय विनाशक्रिया- 
नित्यं सर्वेषु कारषु भक्तिर्मजनं रहित पुरुषका नित्य अर्थात्‌ सत्र समय 


शाहुरभाष्य , 
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तात्पयं तया मकया पुरुपमन्ययं 
विनाशक्रियारहितम्‌, तमेव च ध्यायन्‌ 
आम्यन्तरार्चनं र्वन्‌, स्तुवन , पूर्वो- 
क्तेन नमस्यन्‌ नमस्कारं कुबन, पूजा- 
शेषभूतम्नुभयं स्तुतिनमस्कारलक्षणं - 
यजमानः पूजकः फरभोक्ता । 

अथवा,अर्चयन्नित्यननोभयविध- 
मच॑नुच्यते । प्यायंस्तुवन्मस्यं- 
शेस्यनेन मानसं वाचिकं कायिकं 
चोच्यत ॥५॥ 


भजन अर्थात्‌ तत्परताका नाम भक्ति है, 


' उस भक्तिसे युक्त होकर अर्वन अर्थात्‌ 


बाद्य पूजन करनेसे और उसौका ध्यान 
यानी आन्तरिक पुजन तथा पूर्वोक्त 
प्रकारसे [ सहस्तनामद्वारा ] श्तषन एवं 
नमस्कार करनेसे अर्थात्‌ पृजाके शेष भूत 
स्तुति ओर नमस्कार करनेसे यजमान- 
पूजा करनेवाटा फल-भोक्ता [ सत्र 
दूःखोंसे छूट जाता हैं ]। 

अथवा यों समझो कि 'अचेयन शब्द- 
से बाय ओर आन्तरिक दो प्रकारका 
अर्चन कहा है तथा ध्यान, स्तवन और 
नमन करते हुए--इससे मानसिक, 
वाचिक और कायिक पजन बताया 
गया है ॥७॥ 


पष्य) छटटडिकान- 


ततीयं प्ररनं परिहरति उत्तर- 
विभिः पादः- 


अनादिनिधनं विष्णुं | 


अव अगले तौन पादोंसे तीसरे 
प्र्नका उत्तर देते है--- 


सर्वेलोकमहेश्वरम्‌ । 


लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवत्‌ ॥ ६॥ 


अनादिनिघनम्‌ , 


विष्णुम्‌ , 


सर्वटाकमहे श्रम । 


लोकाध्यश्षम , स्तुवन्‌ , निन्‍्यम, सर्चदुःस्वातिग', भवेत्‌ ॥ 


अनादिनिधनं पड़भावविकार- 


अनादिनिधन अर्थात्‌ [ होना, 


वर्जितम्‌, विष्ण व्यापनशीलम, , जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षौणदोना 
१३ = | ~ 
सर्वे रोक्यते हति लोको रश्य- | और नष्ट होना-इन ] टः भावविकारोंसे 
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वर्गो लोकस्तख नियन्तणां बरह्मादी- : रहित, विष्णु अथात्‌ व्यापक तथा सम्पूर्ण 
है लोकोंके महेश्वर-जों दिखलायी दे उस 
दश्यबगका नाम छोक है, उसके नियन्ता 
तम्‌, लोक दश्यवगं खाभाषिकेन त्रद्मादिके भौ खामी होनेसे जो सर्वडोक- 
बोधेन साकात्पदयतीति लोकास्यक्षः महेद्वर और सारे दृश्यबर्गको अपने 
कि हे „ ` खाभाविक ज्ञानसे साक्षात्‌ देखनके 
त॑ निः्य॑ निरन्तरं रतुत्रनू सवः कारण लोकाव्यक्ष है, उप्त ( देव ) 
दुखातिगो भवेद इति त्रयाणां । की निरन्तर स्तुति करनेसे मनुष्य सत्र 
दूःखेंकि पार हो जाता है। इस प्रकार 
यहाँ स्तवन, अचन आर जप इन तीना- 
वचनम्‌ । सर्वाण्याध्यात्मिकादीनि का एक ही फल व्रतटाया गया है । 
सम्पूण अर्थात्‌ आध्यातिक आदि 
तीनों प्रकारके दु स्वक पार कर जाता 
खातिगः भवेत्‌ म्यात्‌ ॥६॥ है, यानी सर्वद्‌ खात हो जाता है ॥३॥ 


नामपीश्वरत्वाद्‌ सर्वलोकमहेश्वरः ` 


स्तवनाचनजपानां साधारणं फल- 
॥ 


दुःखान्यतीत्य सच्छतीति सबेदुः- 


नण 6 


पुनरपि तमेव स्तुत्य॑ विशिनटि- उस स्तुति करनयोगध देवके ही 
विशेषण फिर नी बतटाते हैं- 
है है €^ ५ ॐ ५ > 97 के 
ब्रह्मण्य सवधमज्ञ लाकाना कातबधनम्‌ | 
कप [ ५ ॐ [व 
खोकनाधं महदधतं सवभृतभवोद्भवम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मण्यम्‌, सर्वधर्मज्ञम, लोकानाम, कीर्तिवर्घनम | 
काकनायम, महद्भूतम्‌, सबंभूतभवोद्धवम || 


ब्रह्मण्यं ब्रक्षणे सरे ब्राह्मणाय जो ब्रह्मण्य अर्थान्‌ जगतकी 


. रचना करनेवाले ब्रह्माके तथा ब्राह्मण, 
तपसे श्रुतये हितम्‌, सर्बान्‌ धमीन्‌ तप और श्रुतिके हितकारी हैं. सत्र 


जानातीति सर्वज्ञः तम, लोकानां धर्मोको जानते हैं, लोकोक्े अर्थात्‌ 


शाहरभाष्य 


१३ 


प्राणिनां कौतयः यद्यापि खरक्त्या- 


नुप्रवेशन वर्धयतोति तम्‌ लोरना- ` 


यत॒ लोकानुपतापयते शास्ते 
लोकानामीष्ट इति वा टोकनायः तम्‌. 
महद्‌ ज्ह्म-विश्ोत्कर्पेण वर्त॑मान- 
स्वात्‌-महद्‌ मूतं परमार्थसत्यम्‌ सब- 
भूतानां भवः संसारो यत्सकाशा- 


(~ भ >~ मृ 
दुद्धवताति स्मूतभवाद्रवः ठम ।।७}। 


 प्राणि्योकी कीर्ति यानी यशकों उनमें 


अपनी शत्तिसे प्रविष्ट होकर बढ़ाते हैं, 
जो लोकनाथ अर्थात्‌ रोके प्रार्थित 
अथवा लोकोको अनुतष्ठ या शासित 
करनेवाले अथवा उनपर प्रभुग्व रखने- 
वाटे हैं, जो अपने समस्त उत्कर्पसे 
वर्तमान होनेके कारण महद्‌ अर्थात्‌ 
ब्रह्म तया महदृमूत यानी परमार्थं सत्य ` 
हैं ओर जिनकी सब्निविमात्रसे समस्त 
मतोका उत्पत्ति-स्थान संसार उत्पन 
होता है, इसलिये जो समस्त भूतेकि 
उद्धवस्थान हैं उन परमेश्व रका [स्तवन 
करनेस ननुप्य सब दू 'खोंसे छूट जाता 
है ] ॥ज 


स~ 


पञ्चम प्रदनं परिहरति- 


च भद = 
अब पांचवें ग्रश्नका उत्तर ठत हैं-- 


एप में स्ंधर्माणां धर्मोप्धिकतमों मतः। 


यद्भक्त्या पृष्डरीकाक्षं 


^ अ + 
स्तत्रेरचेनरः सदा ॥८॥ 


€ €^ [न 
एप, में, सवधमाणाम्‌, धमेः, अधिकतम, मतः। 


यत्‌, भकतया, पुण्डरीकाक्षम्‌, 

सैषां चोदनालक्षणानां धर्माणामेप ¦ 
वक्ष्यमाणो धर्मोडपिकतम इति मे मम 

मतः अभिप्रेतः, यद्धवत्या तात्पर्येण . 


पुण्डरीकाक्षं हृदयपुण्डरीके प्रकाश- 
मानं वासुदव स्तवैगुणसङ्कीतन- ' 


स्तवैः, अर्चेत्‌, नरः, सदा ॥ 


सम्पूर्ण विधिरूप ध्मेमिं मैं आगे 
बतडाये जानेबाले इसी पर्मको सत्रसे 
बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य श्री- 
पुण्डरीकाश्चका अर्थात्‌ अपने हृदय- 
कम्मे विराजमान मगवान्‌ वालुदेबका 
भक्तिपूर्वफ-तत्परता सहित गुणसंकरीर्तन- 


१४७ विष्णुसदस्तनाम 
5, च :- प = प: 3 छह -- वा. कब ~ वा । - पर बे प्रक आप „> पा - 


लक्षण स्तुतिभिः सदार्चेत्‌ सत्कार- | रूप स्तुतिर्योसे सदा अचन करें यानी 


, । मनुष्य आदरपूर्वक पूजन करे--इस 
पूर्वकचेन करोति नरः मलुष्यः ` कार जो यह: धर हैं. हों मे 
इति यद्‌ एप धमं इति सम्बन्धः । सत्रसे अधिक मान्य है] इस तरह 

' इसका पूर्वसे सम्बन्ध है । 
असख ॒ स्तुतिलक्षणसयाचेनस्था- इत स्तुतिरूप अर्चनकी अधिक 
मार त 2 
मिष्य हव कारणम्‌ जे ध रण क्या है १ सो बतलाते 
हिसादि पुरुषान्तरद्रव्यान्तरदेश- हिसादि पाप-कर्मका अमात्र तथा 
कालादिनियमानपेश्न्वम्‌ आधिक्य ' अन्य पुरुष एवं द्रव्य, देश और 
कारणम्‌ । कालदिक नियमक्री अनावश्यकता ही 
इसकी अधिकमान्यताका कारण है । 
'ध्यायन्‌ इने यजन्‌ यजञ- , विप्णुपुराणमे कहा है-- 'सत्ययुगर्मे 
खेतायां द्वापौऽ्चयन्‌ । ¦ ध्यानसे) चेतामें यक्षानुष्टानसे और 
यदाप्रति तदाप्राति द्वापरमें पूजा करनेस मनुष्य जो 
क सह्य केदावम्‌ ||' कुछ पाता दवद कलियुग भगवान 


= 9७ ऊष्णका नाम-लकातन करनंस हां 

इति विष्णुपु राण (६।२। १७) या कत हैंगे 
मनुजीका वचन है--'इसमें सन्देह 
, नहीं कि प्राह्मण, अन्य कर्म करे या न 
` करे, ह केवल जपस ही पृण सिद्धि 
` प्राप्त कर लेता दै) अतः ब्राह्मण 
भ्मैत्र' (सबका मित्र) कहा जाता है ।' 


(जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ 

ब्राह्मणों नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्या- 

स्मत्रो ब्राह्मण उच्यते 
ति मानवं वचनम्‌ (मनु ०२।८७)। 


“जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः . ¦ महाभारतम कहा है.- सम्पूणं धर्मौ 
परमो धमं उच्यते! | | जप सर्वश्रेष्ठ धमं कष्टा जाता है, 
अहिसया च भूतानां क्योंकि जपयज्ञ प्राणियोंकी हिसा 


जपयज्ञः | प्रवतत ॥ | किये बिना द्वी सम्पन्न हो जातां" 
इति मदामारते।यज्ञानां जपयज्ञोडस्मि' | भगवान्‌का भी वचन है कि “यशे में 
(गीता १० | २५)इति भगवद्रचनम्‌ । , जपयश हूँ + 


शाहरभसाष्य 


५ 


एतत्सवममित्रेतय 
4एप मे सर्वधरमाणा 
धर्मोऽधिकतमो मतः ।' 
( त्रि० सऽ ८ ) 


इत्युक्तम्‌ ॥८। 

द्वितीयं प्रश्नं समाधत्ते । 
परमं या महत्तजः 
परमं या महटद्‌वह्य 
परमम्‌ , यः, महत्‌, तेजः, 


^ १०५७ 


परमम्‌+ यः, महन्‌, बहा, 


परमं प्रकृष्ट महद वृहत्‌ तेज. चेतन्य- 
लक्षणं सर्वाबभामकम्‌ , "यन सूर्य- 
स्वपति तेजसेद्धः । (वै ब्रा० ३। 
१२ ०७) "तद्रा व्यातिपा ज्योतिः! 
(बृ० 3० ४७ | 9 । १६ ) न तत्र 
सूर्यो भाति न चन्द्रनारकम्‌' ( मुर 
उ० २} २। १०) हत्यादि- 
श्रतेः; "यदादिव्यगतं तेजः! ( गीता 
१५ । १२ ) इत्यादिस्मृतेश्च । 

परमं तपः तपत आज्ञापयतीति 
तप), "यहम च लोक॑ परमं च ठकं 
सर्वाणि च भूतानि योऽन्ते यम- 
यति' (वर ० 3० ३।७। १) इत्यन्तर्या- 
मित्राक्षणे सवनियन्तृत्वं श्रयते । 


इन सत्र बारतोको सोचकर ही 
भीष्मजीने यह कहा है कि “मुझे समस्त 
चघमोमे यही घम सबसे अधिक 


मान्य है! ॥८॥ 





दूसरे प्रथनका समाधान करते हैं--- 

परमं यों महत्तपः । 

परमं यः परायणम्‌ ॥६॥ 
परमम्‌. य" महत्‌, तपः । 

परमम, यः, परायणम्‌ ॥ 

जो सवका प्रकाशक, परम अर्थात्‌ 

उत्तम और मद्दान--ब्हत्‌ चिन्मय 
प्रकाश है, जिसके विप्रयमे 'जिश 
तजस प्रकाशित होकर सूयं तपता 
है! “उसे देवगण ज्योतियोकी ज्योति 
[ कहत हैं)' "वरदौ न सूर्यका प्रकाश 
पहुँचता है ओर न चन्द्रमा या 
` तारोंका” इत्यादि श्रुतियोसे तथा 
“मयंक अन्तर्गत जो तज दै! 
इत्यादि स्पृति्योसे भी यही प्रमाणित 
होता है । 
' जो परम तप अर्पात्‌ तपनेवाटा 
यानी आज्ञा देनेवाला है, जैसा कि 
¦ जो इस लोकको, परलोककों तथा 
' समस्त प्राणियोंकोी उनके भीतर स्थित 
होकर शासित करता है! इस श्रति- 
द्वारा अन्तर्यामी ब्राह्मणमें उत्तो सब- 
का नियामक कह्ढा गया है | 


१६ 


विष्णुसदसनाम 


वा वा रम 


प्मीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति 
सूर्यः । भीषास्मादफ़िश्वेन्द्रश मृल्यु 
धावति पश्चमः' ( तै० 3० २। ८। १) 
इत्यादि तैत्तिरीयके । 


तपतीष्ट इति वा तपः तस्यश्वय- ' 


मनवच्छिन्नमिति महस्वम्‌, 'एप सर्वे- 


शरः" (मा० 3० ६) इत्यादिश्रुतेः । 


परमं सत्यादिलक्षणं अह्म महनी- ' 


यतया महत्‌ । परम प्रक्ृष्ट पुनराबूत्ति- 


दहूारहितम्‌ । परायणं परम्‌ अयनं ` ` ६ 
, परम -श्रष परयत हं | परम्‌ अयन 


परायणम्‌ । 

परमग्रहणात्सरवत्र अपरं तजः 
आदित्यादिकं व्यावस्येते । रवत 
यो दव इति विशेष्यतें च-- 


यो देवः परमं तेजः परमं तपः, 


परमं जष्ठ परमं परायणं स एकं 


सर्वभूतानां परायणमिति वाक्यार्थः 


तैत्तिरीय श्रतिमे मी क्डाहै- 
पुसीके भयसे वायु चलता है, इसी- 
के भयसे सूर्य उदित होता है तथा 
इसीके भयसे अप, इन्द्र और 
पाँचवाँ मृत्यु दौडता है ।! इत्यादि । 

(तपता है! अथवा शासन करता 
है इसलिये बह तप है। उसका 
ऐश्वर्य अपरिमित है इस कारण वह 
महान्‌ है । श्रति भी कहती है कि 
“वह सर्वेश्वर दे ।! 

जो स्यादि लक्षणोंबाला परब्रह्म 
तथा महनायुक्त होनैक कारण महान्‌ है 
और जो पुनरब्रूनिकी शङ्कासे रदित 


(आश्रय) का नाम परायण है | 
यहां सर्वत्र 'परम' द्राब्दका ग्रहण 


, होनेस सूर्यादि अन्य तेजोका व्यावर्तन 


( परथक्कण ) किया गया है आर “जो 
देवा इस पदकी विशेषता बतायी 
गयी है-- 

“जं। देव परम तेज, परम तप, 
परम ब्रह्म और परम परायण है बही 
समस्त प्राणियोंक्री परम गति है'-यह 
इस वाक्यका अर्थ है ॥९॥ 


॥ 0) 


इदानीं प्रथमप्र्नखोत्तरमाह-- | 


अव पहले प्रइनका उत्तर देने हैं- 


पवित्राणां पवित्रं यो मड्डलानां च मङ्गटम्‌ । 
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥१०॥ 


शाहरमाष्य १७ 
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पवित्राणाम्‌+ परिन्रम्‌, यः, मङ्गलानाम्‌, च, मङ्गलम्‌ | 
देवतम्‌, देवतानाम्‌, च, भूतानाम्‌, यः, अव्ययः, पिता ॥ 
पवित्राणा पवित्र पावनानां तीर्था- | जो पवित्ोमिं पवित्र अर्थात्‌ पवित्र 
| करनेवाले तौर्थादिकोमे पवित्र हैं | 
परमपुरुष परमात्मा ध्यान, दर्शन, 
ध्यातो दः कीतितः स्तुतः | कीर्तन, स्तुति, पूजा, स्मरण तथा 


वि , । प्रणाम किये जाने 
सम्पूजितः सतः प्रगतः पाप्मनः | प्ण पर समस्त पार्पोकौं 
जड़से उखाड डरने हैं, इसटिये वे 


सर्वोनुन्मूलयतीति परमं पवित्रम्‌ । परम पवित्र है । 


दीनां पत्त्रम्‌ । परमस्तु पुमान ! 


संमारबन्धहेतुभूतं पुण्यापुण्या- अथवा यों समझो कि परमास्मा 
, अपने खरूपके यथार्थ ज्ञानरों संततार- 


च ध बन्धनके हेतुभृत पुण्य-पापरूप कर्म 
नाशयति खयाथात्म्यज्ञाननेति वा और उसके कारणरूप अपान सबको 


त्कः कर्मं तत्कारणं चाज्ञानं से 


पवित्राणां पवित्रम्‌ । नष्ट कर देते है | इसलिये वे पवित्रम 
पवित्र हैं | 

'रूपमारग्यमथ! भर ; मोक्षदाता धीद्वरि ध्यान करने- 

भोगाश्च वाजुपद्धिकानू । | बालेकों सवंदा रूप, आरोग्य, सम्पूणं 

ददाति ध्यायता नित्य- ` प्राथ और प्रासङ्गिकं भोग भी दे 


मपवर्गप्रदो हरि: ॥! देते 


"चिन्त्यमानः समम्ताना , (जा अपना स्मरण किये जानेवर 
श्शानाहानिदोहियः। समस्त इशक दूर कर देते 
, हैं, और सव चिन्तनीयोंकों छोड़कर 


स्मृव्याखिटं चिन्स्य॑ | ( 
समुत्प ञयाखिटं रि ' उन अच्युतका हो चिन्तन क्‍यों 


सोऽच्युतः किन चिन्त्यते नदीं किया जाता १ 
२ 


१८ विष्णुखदस्तनाम 
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श्यायेननारायणं देवे | “स्नानादि समस्त कर्मोको करते 
सानादिपु च कर्मघु। | हुए श्रीनारायणदेवका ध्यान करना 
प्रायश्चित्तं हि. सर्वस्य | चाहिये ।! च्य (भगवत्स्मरण ) ही 


दृष्क्ृतस्येति वै श्रूनिः ॥ ¦ सम्पूर्ण दुष्कर्मोका प्रायश्ित्त है, 
(गस्ड० १।२३०। २८०) ` इस विषयमे श्रुति भी स्मत दे ।” 


'संतारसर्पसन्दष्ट- |... 'संसाररूप सर्पदारा डंसे जानेसे 

नष्टचेष्टेकभेपजम्‌ । ` निश्चेष्ट हुए पुरुषके लिये एकमात्र 

कृष्णेति वेष्णब॑ मन्तं | औषधरूप “कृष्ण” इस मन्त्रको खुन- 
श्रत्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥ | कर मनुष्य मुक्त दो जाता दै ।' 

“अतिपातकयुक्तो 5पि । अत्यन्त पापी पुरुष भी एक 
। पल ठप टि ी च्युतका तं ४ 

ध्यायन्निमिपमच्युतम्‌। | के येभीअ ध्यान 

ध ति | करनेस बड़ा भारी तपस्वी और 

कलम 4 ! पंक्तिपाचनोंको# भी पवित्र करन- 

पडक्तिपावनपावन. ॥' , चाछा द्वो जाता हैं।! 

आलेस्य स्वेशास्राणि .... समस्त शाखत्रोंका मन्थन करने- 

विचार्य च पुनः पुन. | परर और उनका पुनः-पुनः विचार 

इदमेकं सुनिष्पन्नं करनेपर यही निश्चित होता है कि 

ध्येयो नारायणः सदा ॥'.. सघंदा धीनारायणका ध्यान करना 

(णिक्र०२ ७) ११) चाहिय | 

“इरिरेक: सदा ध्येयो ' शदे विभ्रगण ! आपलोगोंको 

भवद्धि: सच्वप्तस्िनैः । सव॑दा सस्वगुणसम्पन्न दोकर एक- 

आमिप्येवं सदा विप्राः , मात्र श्रीदरिका ही ध्यान करना 


चाहिये । आप सदा ओर्मका जप 
ओर ध्रीकेशवका ध्यान करं ।? 


पठत घ्यात केडचम्‌ | 
(हरि० ३१८९। ९) 


& जो ब्राह्मण श्रोश्रिय और सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित छक्षणोंसे युक्त होता है वह 
'दंस्िपायन'! कहलाता है । 


झाइरमाष्य १९, 


जिया मि जि जिन्न 30७ पक परत 2७-१यि22- पटक न्यास 


ममिचते... हृदयम्रस्थि- ' “उस परावर परमात्माका शान 
क्छिधन्ते स्वत्तशयाः । | कर लेनेपर जीबकी (अधियारूप ) 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हृद्य-ग्रन्थि इट जाती दै, उसके 


तम्मिन्‌ दे परावरे" | सम्पूणं संशय नष्ट हो जात हैं और 
(° ३० २३३१८) | सारे कर्म क्षोण हो जाते हैं ।' 


१ 
'यन्नामकीतन॑ भक्त्या |... मैत्रेय ! खुबणे यादि घातुओं- 
को जिस प्रकार अग्नि पिघला देता 
दै उसी प्रकार जिसका भक्तियुक्त 
नाम-संकीतेन सम्पूर्ण पापोंका 
धावनामिव पावकः || ` अत्युत्तम विलापन ( लीन करने- 
(किष्णु० ६१८। २०) वाडा) है।' 


विलापनमनुत्तमम्‌ । 
मेत्रेयाशपपापानां 


अवशेनापि यन्नान्नि , भज्िसके नामका विवश होकर 
< 2 5 अ 
ह कॉर्तिते सर्वपातकैः । कोन करनेस भी मजुष्य सिहसे 
पुमान्‌ विमुच्यते सः नर 
सिंहतरसौरमगरिव ॥ ¦ इरे इष हरि्णोकं समान तुरन्त दी 
(विष्णु० ६ । झ। १०) | समस्त पापोस छूट जाता द ।! 
] 
॥ 


“व्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञै- 'सत्ययुगमे भ्यानस, जेतामें 


खेताया द्वापरेऽर्चयन्‌ । | यजशाजुष्टानसे और द्वापरमें भगवानके 

यदाप्तोति तदाप्नाति | चूजनसे मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है 

करौ सङ्ख्यं केशवम्‌ |' | यह कलियुगर्मे क्रीकेशवका नाम- 
(विष्णु ६।२। १०) | संकीर्तन करनेसे ही पा लेता है ।' 

हरिरति पापानि श्रीहरिका यदि ठुष्टचिस पुरुषों- 
दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । । से भी स्मरण किया जाय ता वे उनके 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो समस्त पार्पोको हर लेते हैं; जैसे 


| अनिच्छासे ४ व 
दहत्येष हि पावकः ॥' | अनिच्छासे स्पश करनेपर भी अधि 
(ृण्नारद० ११११ ११००) जला ही डालता दे! 
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ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि 'श्रीबासुदे वके, जानकर अथवा 
वासुदेवस्थ कीर्तनात्‌। | बिना जाने, किसी प्रकार भी किये 
तत्सवे बिल्यं याति | हुए कीतंनसे जले पड़े हुए नमकफे 


“'यम्मिन्न्यम्तमसिन याति नरकं "जिसमे चित्त खगानेवाटा नरक- 
खर्भोऽपि यदिन्तने, | गामी नहीं दोता, जिसके बिन्तनमे 
विप्नी यत्र नि्ेशितात्ममनसों | खगलोक भी बिप्नरूप दे, जिसमें 
। ~ | खिस लग जानेपर प्रहयल्ि मी तुच्छ 
ध 9 । | प्रतीत दोलः है तथा जो अविनाशी 
मुक्ति चेतसि यः धिते ऽमल्पिया प्रभु शुद्ध बुद्धवा पुरुषोंके हृदयमें 
पुमां ददात्ययय', | स्थित होकर उन्हें मुक्ति पदान करता 
कि चित्रं यदम प्रयानि विनयं है, उस अच्युतका चिन्तन करनेसे 
तत्राच्युते. कीतिते॥' यदि पाय विल्दीन हो जाते है, तो 

(चित्यु० ६ । ८ | ७७ ) ' इसमें कया आश्यय हैं ?! 


तोयस्थं लवणं यया] । समान समस्त दोष लीन हो जाते हैं।! 
| 


। 
| 
| 
} 


"दामाप्राटं जलं कदे | अश्विकों शान्त करनेमें जल 

स्तमतों भास्करोदय' |. और अन्धकारकों दूर करनमें मृध 
समथ है, तथा कटियुगने पाप-समृ ह- 
, की शान्तिका उपाय श्री हरिका नाम- 
नामसइर्तन॑ हर: ॥' | संकीतंन है । 


शान्ति: कहो प्रषोभस्य 


हरेनमि्र. नामेव ।.. 'ओरीहरिका नाम दी, नाम ही, 
,.._नामव मम जीवनम्‌ | , नाम दी मेरा जीयन दैः इसके 
कट] नास्यव नासेव | 
नासूयेव गतिरन्यथा ` । अतिरिक्त कलियुगमे और कोई 
(ष रारद ० १ । ४१ | ९५) ' उपाय नहीं है ।' 
स्तु विष्णु बासुदेव । सवंश्यापक विष्णुभगवानका 


तरिपापो जायने नरः । | स्तवन करनेखे अनुभय निष्पाप हो 
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विष्णोः सम्पू जनानिष्यं ' जाता दै । विष्णुभगवानका निस्थप्रति 

सर्वपापं प्रणयति | पज्ञन करनेसे समस्त पाप नष्ट हो 
| जाते हैं । 

“सवदा सर्ववार्येषु |. जिनके हृदयमें समस्त मङ्गले 

क्क नास्ति तैपाममङ्घल्म.। । स्थान भगवान्‌ श्रीहरि विराजते हैं 

सपं हृदिस्थो भगवान्‌ | यमे कोई 
महगटायन्नो हरिः ॥' | उन्हें कभी किसी कायमें कार मम्रङ्गल 

(म्कन्२०५।३। १७७ । ७ ) | प्राप्त नहीं होता ।” 

"नित्यं सहिन्तयेदेव ¦ 'श्रीजनादेन भगवानका सदा 

योगपुक्तो जनादनम | , समाहित होकर चिन्नन करना 


चाहिये; यही इस (जीव) की परम 
रक्षा है। भला, जो भगवानके आधित 
दं उस कौन कष्ट पहुँचा सकता है?! 


सास्य मन्ये प्रा र्धा 
को हिनरन्पध्युताश्रयम्‌ ॥' 


भाड्टास्नानसहस्रपु 
पुष्क+स्नानकोटिपु । 
यपाप विद्यं याति 
स्मृने मदयत्ति तद्धरौ ॥' 
( गर्ड० १।२३०। ४८) ` स्मरण करनेसे ही नष्ट हो जते," 


"हजार बार गङ्गास्नान करनेसे 
' और करोड़ बार पुष्फरक्षेत्रम नदानेसे 


जो पाप नए्ट होत हैं वे श्रीहरिका 


रु = 
'मुहत्तमपि यो ध्याये- “जो पुरुष अविनाशी नारायण- 
नाराधणमनामयम्‌ | । दंवका एक मुहत्त भी चिन्तन करता 
सोऽपि सिद्धिमवाभोनि ] है वह भी सिद्धि प्राप्त कर लेता हैं; 


| फिर जो भगवत्परायण है उसकी तो 
बात ही क्‍या है !! 
"जितने भी सप और कमंरूप 


कि पुनम्तपरायणः ॥' 
ध्रायश्षित्तान्यशपाणि 

तपःकर्मात्मकानि वे | 
यानि तेषामशेषाणा 


कृष्णानुस्मरण परम्‌ ॥' | स्मरण करना सर्वश्रेष्ठ है ।' 
(विष्णु० २।६। ३९) 


प्रायश्विस हैं उन सबमें भीरकृष्णका 


२२ विष्णुसहल्रनाम 
न्वित निक टि रि नि 9, "टिक. 


(कलिकल्मप्रमल्युभं ' भ्मवुष्योंको नरककी यातना 
नरकार्तिप्रदं चृणाम्‌ । | ब्राप्तकरानेवाले कलियुगके मति उम्र 


प्रयाति वरि्यं सच - 
स्सकृथत्रापि संस्मृते ॥' द्रोप जिनका एक बार स्मरण करनेसे 


(चिष्णु०६।८।२१) ` भी तुरन्त लीन हो जाते हैं ।' 


'सकृस्स्मृतो 5पि गोविन्दो श्ीगोविन्द्‌ एक बार स्मरण किय 
नृणां जन्मदातैः कृतम्‌। , जानेपर भी मनुष्योंके खेकड़ों जन्मोमि 
` किये हुए पाप-पुञ्रको इस प्रकार 
तुरन्त ही भस्म कर देते हैं जैसे अभि 
रूरईके ढेरकों जुटा डालता है।' 


पापराशि दहत्याशु 


तलराशिमिवानलः ॥' 


ध्यधाद्िरुद्रतरिखः "जिस प्रकार उँची-ऊँची छपटों- 
कक्षं दहति सानिल- | बाला अन्नि वायुके साथ मिलकर 
तथा चित्तलितों विष्णु- सुखी घासके ढेरको जला डालता है 
पि । स्त प्रकार मं विष्णु ध 
योगिनां सवकिच्िषम्‌¶` ` क ४ 0 मे अवत रे 
, भगवान्‌ यो गियोँके समस्त दोषोंको 
(विष्णु० ६१७) ७४) स 

: नष्ट कर देत हैं ।” 
'एकस्मिन्नष्यतिक्रान्ते “विना ध्यानके षक मुहत्ते निकल 
मुहर्ते ध्यानवर्जिते | जानेपर भी लुटेरोंसे लूटे ज्ञाते हुए 


दस्युमिमुपितेनेव 
युक्तमाक्रन्दितु श्राम्‌ ॥' 


व्यक्तिके समान अत्यन्त रूदन करना 

चाहिय ।! 

“जनार्दन भूतपति जगद्गुरं "हे महामुने ! समस्त प्राणियोंके 
प्रभु जगद्‌ गुरु जनादेनका निरन्तर 

| स्मरण करनेसे मनुष्य समस्त दुर्खः 

दुःखानि सर्वाण्यपहन्लि साधय- को दूर कर देता है और जिन-जिनकी 


इच्छा करता दे उन सभी कार्योंको 
व्यरोपकायौणि च यान्यमभाप्सते|॥' ¦ सिद्ध कर लेता है।' 


स्मरन्मनुष्यः सतत महामुने । 


शाङ्करमष्य 


२३ 


विः वि विसि जज पक च 2 0 [5 4 ८ 


एबमेकाग्रचित्त: सन्‌ 
संस्मरन्‍्मभुसूदनम । 
जन्ममूव्युजनगाम्राहं 
संसाराब्धि तरिष्यति ॥' 
कलाबत्रापि दोपाद्श 
विपयाप्तक्तमानसः । 
कृबापि सकल पापं 
गोविन्द संस्मरज्छुचिः ॥ 
'बासुदेवे मनो यस्य 


[रे ,) 
जपहामाचनादिषु । 
त्यान्तरायो मैत्रेय 


देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ॥' 
( प्िष्यु० २।६।४३) 
"टोकचयाधिपतिमप्रतिमप्रभाव- 


मीपन्‌ प्रणम्य शिरसा प्रभवष्णुमीशम 
न्मान्तरप्रटयकल्पसहस्रजात- 
माञ्च प्रणाशमुपयाति नरस्य पापम्‌ । 


(एकोऽपि कृष्णम्य कृतः प्रमाप 


दङाश्वमेधावम्रधन तुल्यः 


दशाश्वमेधी पुनरति जन्म 


कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥' 


( महा० शान्ति० ४७१ ९१ ) 


| इस प्रकार एकाप्रचित्त होकर 
। श्रीमघुखदनका स्मरण करते रइनेसे 
¦ मनुष्य जन्म, मृत्यु भौर ज़रारूप 
! ग्राहोंसे पूर्ण संसारसागरको पार कर 
' खेमा ।! 

| “इस दोषपूर्ण कल्युगमें भी 
| चिपयासक्त मनुष्य समस्त पापको 
| करके भी धीगोषिन्दका चिन्तन ` 
¦ करनेस पवित्र हो जाता है \' 

है मैत्रेय ! जप, होम तथा 


अचंनादिमे जिसका चित्त भगवान 


| 
| वासुदेवम लगा हुआ है उसके लिये 
इन्द्रन्वादि फल विप्लरूप दी हैं । 
(तीनों छोकोंक स्वामी, अनुपम 
गवशाली तथा अनेक रूपस प्रकट 
होनेवाटे भगवानको शिर झुकाकर 
थोड़ा-सा प्रणाम करनेले मनुष्यके 
हजारों महाकल्पो, जन्म-जन्मान्तयो 
में किय हुए सम्पूण पाप तुरन्त नए 
हो जाते हैं ।' 
श्रीकृ्णचन्द्रकी किया हुआ एक 
| प्रणाम भी वश अध्वमेध-यह्ोंके 
| [ यज्ञान्त ] स्नानके समान [ पवित्र 
करनेवा ला|है। उनमें मी ददा अश्वमेध 
करनेवालेका तो पुनर्जन्म द्वोता है, 
किन्तु रृष्णको प्रणाम करनेबालेका 
नहीं होता!" 


| 
| 
| 
| 
| 
! 
॥ 
| 
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"अततीपुष्यसङ्कारां | “जिनका वणं अललीके फूलके 
पीतवापप्तमच्युतम्‌ । । समान है उन पीताम्बरधासी शी- 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं | अच्युत भगवान गोविन्दो जो 


न तेपा विद्यते भयम्‌ |! , प्रणाम करेगे उन्हें किसी प्रकारका 
( महा° शान्ति° ४७।९०) | भय नहीं है ।' 


(शाः नापि नमस्कारः ¡ “भगवान्‌ चक्रवाणिको जो शठता 
प्युक्तशचक्रपाणये । | (म्भ) से भी किया हुआ नमस्कार है 
संतारस्थ॒व्बन्चाना- | बह भी निस्‍्स देह संसारके स्थुल 
मुद्देजनकरों हि सः ॥ | बन्धनोको काटनेबाला होता है।' 


इत्यादिश्रुतिस्मृतीतिहदासपुराण- | इत्यादि श्रति, स्मृति, इतिहास और 
ध ¦ पृराणोकरं वचनोसे [ यही व्रात सिद्ध 
वचनेभ्यः । | होती है कि वह देव पवित्नोमे पवित्र है | 
द्टानां च महल मड्ुल सुख मंगलेका मंगल-- महल सुखकों 
तत्साधन तज्ज्ञापक च, तेपामपि , कहते है; जो उसके साधन और शापक 
परमानन्दलक्षणं परं मङ्गलमिति हैं उनका भी परमानन्दरूप परम मद्ठछ 
मङ्गरानां च मङ्गलम्‌ । | होनसे वह मद्लोंका मड़ल है । 
देवतं देवताना च देवानाँ दवः, ¦ 'देवतं दवतानाम्‌' अर्थात्‌ दबोंका 
द्यीतनादिभिः समुस्कर्पेण वर्तेमान- ! देव है क्योकि वह प्रकाशन आदिमे 
त्वाद्‌ । | सबसे बढ़कर है। 
भूताना यः अत्ययः व्ययरहितः | तथा भूत-प्राणियोका जो अव्यय - 


हित पिता अथात्‌ उत्पन्न करने- 
पिता जनको यो देषः, से अं 
नको द हा बाला है। ऐसा जो देव है लोके 


देवतं लोक इति वाक्याथे! । | वही एकमात्र देव है। यह इस 
| वास्यका अर्थ है। 
“को देवः सर्वभूतेषु गूः 'एक देव है जो सब ग्राणियोमे 


है ६७ भूतान त्मा 
सम्यापी सव मूतान्तरामा । | छिपा हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, सब्र 
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कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः जोवोका अस्तरार्मा है, कर्मोंका 


। अध्यक्ष (कम-फलका विभाग करने- 

{ | 
साक्षी चेता केवलो निगुणश्च ॥ | वाला ) है, सब भूतोंका भधिष्ठान है 
(६। ११); तथा सवका साक्षी, सबको चेतना 
देनेवाला, एकमात्र और निगुण हे! 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूत “जो सबसे पहले ब्रह्माको रचता 
योवैवेदाशचप्रहिणोतितस्मै। दै और फिर उसे चेद प्रदान करता 
तरह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं ' है, आत्मा और चुद्धिक प्रकाशखरूप 
मुमुुव॑राणमह भ ) उस देयको मैं सुश्रु शरण लेना 


इति श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि । पमा खेताश्वतर-शाखाक मन्त्रपनिषद्‌- 


म कहा हैं । 
"सयं दवतक्ष्त' (६।३।२)) हान्दोग्योपनिपदर्मे कहा #-- 
"एकमेवाद्वितीयम्‌ (६! २। ५) इति ' इस पूर्वोक्त देवताने ईक्षण किया ।! 
छान्दाग्य । वह एक टी अदितीद था) 


ननु कथम्‌ एको देवः जीव-; पृ०-जीवात्मा और परमास्मामे तो 
पिदा ! | भेद है, फिर एक हो देव कैसे हों 
9 ¦ सकता हैं ' 


न तप्प्रष्टा तदेवानुप्राविशत्‌" । उ०-ऐमा मत कह; क्योंकि 'ड्स 
(तै०उ०२।६) भ्न एप इह प्रविष्ट | रचकर उसीमें प्रविष्ट हो गया ।* "वह 
इस [शरीर] में नखस लेकर [शिर्ता- 
पयनन्‍्त] भनुभविष्ट दे! इत्यादि श्रतियोसे 

त्यादि श्रुतिभ्योऽदिकृतस्य परस्य ! अविकारी परमात्माका ही बुद्धि तथा 
बुद्धितद्ढृत्तिसाधिस्वेन प्रवेश-। उसकी इृत्तियोंके साक्षौरूपसे प्रवेश 
श्रवणाद भेद: । ` के जानके कारण उनमें अमद हैं | 
प्रविष्ानामितरेतरभेदात्‌ परात्मै- यदि कदे कि प्रविष्ट हुओंका तो 
| परस्पर भेद होता है, फिर जीव और 


५९.७५ 


आनखाम्रेम्य: (बू० 3० १।४।७)। 
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स्वं कथमिति चेत्‌ , न; "एको देवः | परमान्माको एकता कैसे हो सकती है, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
प्यक ही देव अनेक प्रकारसे स्थित है! 
एक होनेपर भी अनेक प्रकारसे 
विचार किया जाता है! 'तुम एक 
ही अनेकोमे अनुप्रविष् दी" इत्यादि 
श्रतिर्योसे एक्का ही अनेक प्रकार 
प्रवेश कहा जाता है । इसलिये प्रविष्ट 
हुओमें मेद्‌ नहीं है । 


बहुपा सन्तिविष्ट: (नै० आ० ३। १४) 
"टकः सन्‌ बहुचा विचार: (तैर 
आ० ३। ४?) ध्वमेक्रोडसि ब्रह्रन- 
नुप्रविष्टः (तैं० आ० ३। १४) 
इत्यकस्यव बहूधा प्रवेशअवणात्‌ 
प्रविष्टानां च न भेदः । 

इसो विषयमे “हिरण्यगर्भः" आदि 
आठ मन्त्र है | “कम्मै देवाय' इस 
तैत्तिरीयक श्रतिमें मी एकारका ल.प 


हुआ हे;# अतः यह मन्त्र भी एक ही 
देवका प्रतिपादक है । 


'हिरण्यगर्भ! (ऋ० बे० १० । 
१२१। १) इत्य्टो मन्त्राः । 
कस्मै देवाय इत्यत्र एकारलोपेनेक- 
दैबतप्रनिपादकस्तै्तिरीयके । 


'अभियधेका भुवनं प्रविष्टो | कठोपनिषद््मं कहा है--'जिस 
प्रकार संसारमें व्याप्त हुमा एक ही 
अशनि पृथक्‌-पृथक्‌ आकारोंके संयोग- 
एकम्नथा सर्वभतान्तरात्मा से भिन्न-भिन्न रूपवाला दाता है उसी 
प्रकार समस्त प्राणियोंका एक ही 
अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोके अनुरूप 
वायुयंधैकों मुत्रन॑ प्रविष्टो और उनके यावर भी स्थित है। 
"का जैस एक दी विहवव्यापी वायु भिन्न- 

रूप रूपं प्रतिरूपी वमूव | भिन्न रूपोंके अजुसार तदूप ही गया 

है उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका 
पक ही अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रुपोंके 
रूप॑ रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ | संयोगसे उनके अनुरूप है और उनसे 


& अर्थात्‌ यहाँ 'कस्म' के स्थानमें 'एकरम' समझना खाहिये। 


> = 
१ 


रूपं कूपं प्रतिरूपो वभव । | 


रूप॑ रूप प्रतिरूपो बहिथ |) 


एकस्तथा सबभतान्तरात्मा 


शाङ्करभाष्य २७ 
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पुर्यो यणा सर्वनरोकस्य चक्षु | बाहर भी सर्वत्र व्याप्त है। जिस 
प्रकार सम्पूर्ण जगतका नेत्र सृषं 
दरानजन्य बाह्य दोषोसे लिप्त नहीं 
एकस्तथा सवभूतान्तगत्मा ' होला उसी प्रकार समस्त प्राणियाँका 


मे लिप्पते चाक्षुतैता धदोगै: । | 


| 
न लिप्यते लोेकदू:गेन बाग: ॥ | ता परमेश्वर उन सबके 
ह | दुःखोंस लिप्त नहीं होता, क्योंकि 
शको वशी संवभूतात्तरा/्मा | वास्तवमे वद्द शरी रस मिन्न दै । समस्त 
एक रूपं बहूधा यः करोति ।  मूलोका एक ही अन्तरात्मा है, जो 


¦ सबको वशम करनेवाला दे और अपने 
¦ पक ही रूपको नानाप्रकारका कर 
स्तेपा सुं शाश्वत नेतरेपाम्‌ || लेता द, अपने अन्तःकरणमें स्थित 

। उस देवकों जो धीर पुरुष देखते हैं 


तमात्मस्यं येडनुपद्यन्ति घीरा- 


'निस्यो निव्याना चेननश्च नाना । उन्हींकों नित्य-सुख प्राप्त होता है, 
मेको वहनायो विदधाति कामान। ¦ औरोकों नहीं। जो नित्योंका नित्य 
और चेतनोंका चेतन दे तथा जो अकेला 
तमात्मस्थं यऽनुपदयन्ति घीग- ही अनेकोकी कामनाओ को पूर्ण करता 
स्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेपाम्‌)॥' ` दै उसे जो घीर पुरुष अपने अन्तः 
करणमें स्थित देखते हैं उन्द दी नित्य- 


इति काठके (२ | ५ | ९-१३) , शान्ति प्राप्त होती है,औरोंकों नहीं।' 
| 

॥ 

'ब्रद्म वा इदमग्र आमं।दिकमेव तदेकं । बृहदारण्यकापनिपदर्म कटा है-- 
॥ 

| श्प्रथम एकमात्र यह ब्रह्म दी थाः 
( 

अकेला होनस उस अपन एश्ययस 

'नान्‍्यदतो5स्ति द्रष्टा (३।५७।२३) ¦ दमि न हुई, शरसे अलिरिक्त और 


इत्यादि बृहदारण्यके । ¦ कोई द्वष्टा नही है! हत्यादि । 


“अनेजदेकं मनसो जवीयः' (४० ¦ इशावास्पमें कहा है- "वह एक है, 
उ० ४) ^तत्रको मोहः कः शोक | चलना नहीं है [तथापि] मनसे भी 
एकत्वमनुपद्यतः' (१० उ< ७) इति | अधिक वेगवा दै।' 'एकत्स देखने- 
ईशावास्थे । आटेको फिर क्या शोक और कया मोह! 


सनन व्यमवत्‌ (१।४)११) 


२८ 
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“आत्मा वा हृदमेक एवाग्र आसीज्ञा- 


न्यत्किघन पित्‌ ।' (ए०उ०१।१) 
स्वेषां भूतानामन्तरः पुरुषः स म 
आस्मेति विद्यात्‌ । 
४। १०) एक मसद्दिप्रा बद्धा 
वदन्ति । (ऋ० सं० १।२२। 
१६४ | ४६) एक सन्तं बहुषा 
कल्पयन्ति ।' 
एकः ॥ 
विश्वा) 'एक एवामग्मिबंहधा समिद्ध'! 
इति ऋग्वेद । सदेव सोम्येदमग्र 


(६।२।१) 


'सवभूलम्थिदं यो मा 
भजस्येकल्वमाशित' । 
बतमानोंडपि 

स योगी मयि बतते ॥' 


(६।३१) 


सवधा 


'विद्याविनयसम्पन्ने 
ब्राह्मणे गति हम्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च 
पण्डिताः समदर्शिनः ॥' 
(५। १८) 
'अद्ात्मा गुडाकेश 
सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च 
भूतानामन्त एवच ॥ 
१०।२० 


द्यावाभूमी जनयन्देव , 
"एकौ दाधार भुवनानि ' 


[ श्रति कहती है--] "पहले यह एक 
आत्मा ही था और कुछ भी न था।! 


` (समस्त प्राणियोंके भीतर जो पुरुष 


(6० ओके | है बह मेरा आत्मा है-ऐसा जने | 


¦ ऋगवेदका भी कयन है-डस पको 


ही प्राह्मण लोग नानाप्रकारसे कहते 
हैं ।' (उस एककी ही नानाप्रकारसे 
कल्पना करते हैं ।' "वद एक दी देख 
पृथिवी और स्वगंको रखता हुआ! "वह 
अकेला ही सम्पूणं लोकोंको धारण 
किये हुए है।' "अनेक प्रकारस बढ़ाया 


, हुआ अश्लिएक ही है।' तान्‍्दोग्यम भी 
आसीदेकमेब्राद्वितीयम' इति छान्दोग्यं ` 


कहा है- हे सोम्य ! पहले पकमात्र 
यह अडितीय सन्‌ ही था) 


श्री्गःतोपनिषद्मे कहा है- (ज्ञा 


पुरुष एकत्वमें स्थित होकर सम्पृणं 


भूतोंमे स्थित मुझ परमात्माका 
भजता है वह योगी सब प्रकारस 
बतंता छुआ भी सुझहीमे यतता है। 


“वृण्डितज़न विद्याविनयसम्पन्न 


, ब्राह्मणमे, गोमें, दाथीमें, कुत्तमे और 
. चाण्डालमें भी समान रृष्टि रखनेवाले 


, होते हैं।' "हे अजुन ! मै सम्पूण भू्तोके 


अन्तःकरणामें स्थित उनका आत्मा 
हैँ तथा मैं हा समस्त प्राणियोंका 


आदि, मध्य और अन्त भी हूँ ४ 


शाङ्करमाष्य 
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मूतप्रथगमाव- 
मेकस्थमनुपशष्यति । 
तत एव च विस्तारं 
ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥' 
(१३।३०) 
प्रकाशथव्येकः 
कृतसं ठ(कमिभं रवि: | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृर्स्त 
प्रकाशयति भारत ॥ 
(१३१३३) , 


] 
4 


गया | 


प्मर्मधर्मान्परिष्यव्य 
मामेकः शरणं बज । 
अहं व्या सर्वपापिन्यो 
मोश्यिष्यामि मा ज्युचः!' 
८१८ ६६) ¦ 
इति गीतोपनिषत्सु । 


'हरिस्क, सदा ध्येयों 

भबद्धि: सच्वप॑शित । | 
ओमित्येव॑ सदा वित्रा 

पटत्वं ध्यान कैरावम |` 

(हरि० ३।८९। ९) , 

"आश्रय खलु देवाना- 

मेकरत्व॑ पुरुषोत्तम | |! 
घन्यश्राति महात्राहदो 

लोके नान्योऽत्ति कश्चन ॥' 


हति हरिवंशे । 


भवति मनोर्माहात्म्यख्यापिनी ' 
"यद्र करश्च मनुरवद्नद्धेपजम्‌' 


{न 


रतिः 


“जिस समय मूतोके पृथक्‌-पृथक्‌ 
भावकों एक (परमात्माके संकल्प ) 
में ही स्थित देखता है और उसीसे 
सब भूर्वका विस्तार हुआ जानता 
है उस समथ ब्रह्मक्नो प्राप्त दो जाता 


है।' हे अजुन ! जिस प्रकार पक 


ही सूये इस सम्पूर्ण प्रह्माण्डको 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार पङ्‌ 
ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित 
करता है ।' 'इसल्यि, सवं धर्मोकों 


' स्थागकर केबल एक मरी ही 


शरणको प्राप्त हो, में तुझको सम्पूर्ण 
पापोंस मुक्त कर दूँगा, तू शोक 
मत कर | 

है विप्रणण ! आपलोगको 
ससवगुणमें स्थित होकर स्वदा एक- 


, मात्र श्रीदरिका हो ध्यान करना 
` चाहिय; आप सदा ऑकारका जप 


आर श्रीकदावक्रा ध्यान करें ।' 
"हे पुरुषोसम ! निश्चय दी सम्पूणं 
देवनाम पक्र आप दी आश्चर्यरूप 


¦ और धन्य हैं। हे मद्दाबाद्दो | सं सारपमें 
[ आपके समान ] और कोई भी नहीं 


है इस प्रकार दरिवंशमें कहा है । 


जो कुछ मजुने कहा द बद ोषधि- 
रूप है यह श्रनि मनुका माहाः्य 


द्र 
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(तै० सं०२।२।१०।२) इति | व्रतखनेवाखी है । ओरं मनुजी क्ते 


मनुना चोक्तम्‌-- 

“सर्वभूतम्धमात्मानं 
सर्वभूतानि चात्मनि । 

सम्पदयननामयाजी वै 


खाराज्यमधिगच्छति 
इति (मनु० १२ । ०९१) । 

“सृश्टिम्धित्यन्तकरणी 
ब्रह्मविष्णुरितव्रासिकाम्‌ । 

स संज्ञा याति भगवा- 

नकः ण्व जनार्दनः |! 
(विष्णु १।९। ६६) : 
(तस्मान विज्ञानमृतेऽन्ति किञ्चित 


॥' 


कचित्‌ कदाचिद्द्विज धस्तु जातम्‌ | 


विद्गानमेकं निनकर्मम॑दादू- 


विभिनचित्तेबंहुधाभ्युपेतम ॥ ' 
“ज्ञानं विद्युद्धं विमटं विशोक- 
मरोपखेभादिनिरस्तसद्नम्‌ । 


एकः सदैकः परमः परेशः 


| है-“समस्त भूतेमिं स्थित अपने मात्मा- 
| को और समस्त मूर्तोको अपने आत्मा- 
¦ में देखता छुआ आत्मयश करनेवाला 
। पुरुष स्वाराज्य राम करता है ।! 


"वह एऋ दी जनादन भगवान्‌ 
संसारकी रचना, स्थिति ओर संहार 
करनेवाली च्ह्मा, विष्णु जार शिवरूप 
तीन संज्ञाओंको प्राप्त होता है । 

“इसलिये हे द्विज़ ! विज्ञानक 
लिया और कोई वस्तु कभी कुछ 
भी नही दें। यद एक विज्ञान हो 
अपने-अपने कर्मोके मेदस विभिन्न 


¦ चितक्तवालोको भिन्न-भिन्न प्रकारका 
¦ प्रतीत हो रहा दें। वह शान झुद्ध, 
, निर्मेछ, शोकह्दीन भौर लोभादि 
¦ सम्पूर्ण सङ्गासि रहित दे। बद्दी एक- 


मात्र सत्‌ श्रेष्ठ परमेश्वर दे तथा 


स वासुदेवो न यतऽ किश्वित्‌ ॥' ` वदी बासुदेव दै--उससे पृथक्‌ 
(चिष्णु० २। १२} ४३-४४) | और कुछ नहीं दे । 
'यदा समस्तदेहेषु जब कि समस्त देहमें पकर दी 
पुमानेकी व्यवस्थितः । | ॥ 
ध था भव नितीकह: ` पुरुष व्याप्त है तब आप कोन हैं १ 
भिस्येतद्विफरं वचः ।' , मैं अमुक हँ १?" यह कना व्यर्थ हे)" 


(षिष्णु० २। १६१ १९१), 


शाङ्करभाष्य 


३१ 


मस्ये, चिदे जोकि > वसि म 39 नसि कोक गाए: 


(प्ितनीलादिभेदेन 
यथैकं दृश्यते नमः | 
भ्रान्तदष्टिमिरात्मापि 
तथैकः सन्पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
"एकः समस्तं यदिहास्ति कि्नि- 
रदच्युतो नास्ति पर्‌ ततोऽन्यत्‌ । 
सोऽ्टं स च त्वंस च सर्वमेत- 
दात्मखरूप त्यज भेदमोहम्‌ ॥ 
शृतीरितस्तेन स राजवर्थ- 
स्तत्याज मेद्‌ परमार्थटष्टि: ।! 


| 
(विष्णु० २। १६। २२-२४ ) 


यमेनोक्तम्‌- 
“सक्रख्मिदमहं च॒ वासुदेवः 
परमपुमान्‌ परमेश्वरः म॒ एकः । ' 
इति मतिर चला भवत्यनन्ते 
हृदयगते व्रज तान्‌ विहाय दृरात्‌ ॥' ' 
(विष्णु ३ ७१३२), 
| 


ध्यदाह वसुधा सब | 
सत्यमेव दिवौकसः । । 
अहं भवो भवन्तश्च 
सव नारायणात्मकम्‌ | ¦ 
भवि भूतयस्तु यास्तस्य 
तासामेव परस्परम्‌ | ., 
आधिक्यं न्युनता बाध्य- । 


“जिस प्रकार [ द्टि-दोषसे ] एक 


ही आकाश श्वेत, नील आदि अनेकों 
¦ भेदधाला दीख पड़ता है उसी प्रकार 


श्रास्त-दृष्टि पुरुषोंकों एक दी आत्मा 
अलग-अलग दिखायी देता र । यहाँ 


' जो कुछ है वह सूय पक अच्युत 
' भगवान्‌ ही है; उससे अतिरिक्त और 


कुछ भी नहीं है। वही मष्ट, चद्दी तू 
दे और वह आत्मस्वरूप ही यह सब 
कुछ है; भद-दृष्टिरूप मोहको छोड़ । 
उन (जडभरत) के इस प्रकार कहने- 
पर उस परमार्थ-दष्टिबाले कृपश 
(रहुगण) ने भद-भावकों त्याग दिया।! 
यमराजने [अपने दृतोस] कहा 
था-'यद्द सम्पूर्ण संघार और में एक- 
मात्र परमपुरुष परमेश्वर बाखुद्व दी 
दै-जिनकी हृदयस्थ अनन्त भगधानमें 
ऐसी दृढ़ भावना हो गयी दे उन्दर तुम 
दुरस ही छोड़ कर निकल जाया करा।' 
“हे देवगण ! पृथ्वीन जा कुछ 
कटा है वह ठीक दी दै, महार्दवजी 
और आप सब भी नारायणलरूप 
ही हैं। जो उसकी विभूतियाँ ह 


उन्दीकी न्यूनता तथा अधिकता 


बाधकत्वेन वर्तते ॥' ` परस्पर बाध्य-बाघकरूपसे रहती है + 


(विष्णु० ५। १ | ३०-३१) , 
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(भवानहं च विश्वास्म- 
नेक एव हि कारणम्‌ | 
जगतोऽस्य जग्यर्थ 


कं 


। [भगवान कृष्ण बलरामसे कहते 
, हैं] दे विश्वात्मन ! आप और मैं 
` दोनों इस संसारके एक ही कारण 
| ह । इस संसारके लिये ही हम दोनों 


(विष्णु ५ । ९।३२) | मिन्नरूपसे स्थित हैं }› 
| 


भेदेनाव्रा व्यवम्।ितों ॥ 
न्यया यदभयं दनं 
तद्रत्तमग्विर्‌ मया । 
मन विभिन्नमात्मानं 
द्रष्टं नार्हसि सङ्कर ॥ 
"याऽह स॒ ववं जगचचेद 
सदेवासुरमानुषम्‌ । 
अविद्यामोहितात्मानः 
पुष्पा धभिन्नदशिन ।' 


विष्ण० ७५ | ३३ | ४७-४०) ` 
.] 


इति श्रीविष्णुपुराणे । 

"विष्णे(रन्यं तु पदयन्ति 

ये मां ब्रह्माणमेव वा। 
कुतककमतयों सूद: 

पन्यन्ने नम्केष्वपः | 
भ्ये च मूटा दुराव्माने 

मिन्न॑ पथ्यन्ति मां हरे: । 
ब्रह्मा च ततस्तस्माद्‌ 

ब्रह्महत्यासमं 


सु 


त्वघम्‌ | 


'.[श्रीकृष्णचन्द्र महादेवजीसे कददते 
' हैं--] जो अमेय आपने दिया है वह 
' सब मैन भी दे दी दिया; हे शंकर ! 
¦ आय अपनेको मुझसे पृथक्‌ न देस । 
' ज्ञो में हूँ वही आप और देवता, 
' अस्तुर तथा मनुष्योंक सहित यह 
' सारा संसार है। जिन पुरुषोंका 
चित्त अविद्यास मोहित दो रहा है वे 
ही भदभाव देखनेवाले होते है।! 
, “ इस प्रकार विष्णुपुराणमे कहा है । 
भविष्योत्तरपुराणम श्रीमहादिबजी- 

¦ का वचन है-'ज्ञों छोग मुझे अथवा 
, ब्रह्माजीको चिष्णसे मलग देम्बत हैं 
, वे कुतकंवुद्धि मूडजन नीचे नरके 
गिरकर दुःख भोगते हैं। तथा जो 

' दुष्चचुद्धि मूढलोग मुझे और 
` ब्रह्माज्ीकों श्रीविष्णुसे पृथक्‌ देखते 


इति भविष्योत्तरपुराणे महेश्वर- हैं उन्हें उससे बह्महन्याके समान 


क्नब्‌ } 


तथा च हरिवंश केराक्चयात्रायां ` 


अद्देशरपचनभ्‌- 


पाप लगता है।! 


इसी प्रकार इरखिंशर्म कैलास- 
यात्राके प्रपतणमें महेश्वरका कयन है- 


शाहुरमाच्य \। 


५ ६ | 
“आदिस््वं स्वेमावानां | "समस्त भावके आदि, मध्य 
नदिं ५१ | ओर अन्त आप ही हैं । यद्द सम्पूर्ण 
त्वत्तः स्वमभूद्वस्व विन मायते 
श्वओआं भा है ओर आपडी- 
त्वयि सर्व प्रलीयते ॥! | है हुआ है पडी 
( हरि० ३। ८८ । ५१) | में लीन होता है ।' 


अहं त्वं सर्वगो देव , हे जनान ! हे सघ्व्यापक देव ! 


त्वमेवाहं जनादन । ऊ' पैंद्दीतू है और त्‌ दी मैं हूँ । सम्पूर्ण 


आवयोरन्तरं नास्ति | जिल्शकीमें हम दोनोंका शब्दले या 


क, न द 
सब्दरर्थजंगस्ये क ६> ह ~ 
४ , अथस किसी प्रकार भी सेद्‌ नहीं है। 
ध्नामानि तब गोविन्द ह गोविन्द ! संसारमें जो-ऊं 
यानि लेके महान्ति च! | ५ हद 0 न 
न अप पलायन ¦ महान नाम हैं व ही मरे भी हैं---इसमें 


साथ जो आपकी उपासना है वही मेरी 


¦ द्ो। दे देव | जो आपसे दवेप करता है, 


त्वदूपासा जगन्नाथ 

सैवास्तु मम गोपले। 
यश्न त्वा द्वेष्टि भो देव 

समा द्वेष्टिन संशयः ॥ 
ध्यद्विस्तारों यतो देव 

ह्यहं भूतपतिस्ततः । 
न तदस्ति विभो देव 


ह 
नात्र काया विचारणा ॥ | कोई सन्द ह नहों है । दे गापत ! हे जग- 
| 


| इसमें सन्देह नहीं, वद्द मुझसे भी देष 
| करता है| दे देव! क्‍योंकि में भूत- 
¦ पति भी आपद्टीका विस्तार हूँ 
| इसलिये दे सर्वव्यापक देव | 
| ऐसी कहीं कोई यस्तु नहीं है 


यत्ते विरहितं कचित्‌ ॥ डे 
हे ५ । जा आपसे रहित श) जो कुछ 


भ्यदासीद्र्मने यच्च 

यचच भावि जगत्पते। | था, जो कुछ है और जो कुछ दोगा 

सबै त्वमेव देवेश ¦ हे जगत्पते ! दे देवेश्वर ! षह सब 
। ॥ 

विना किश्वित्वया न हि!!! , अपही हैं, आपसे अतिरिक्त और 


( हरि० ३। ८८ । ३०-६४ ) ' कुछ नहीं दे ।! 
दै 


३४ 
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इस्यादिवाक्थान्येकस्वप्रतिपाद- | 
कानि । | 

अपि च-आत्मेति तपगच्हन्ति ( 
प्राहयन्ति च' (अ० सू० ४।१।२). 
अत्मेत्येवं शाख्रोक्ततक्षणः परमा- ' 
त्मा प्रतिपत्तव्यः । तथा हि पर- 
मास्मप्रक्रियायां जाबाला आत्मत्वे- , 
नैवेनमम्युपगच्छन्ति - ध्वं वा अह- 
मस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमस्मि 
इति । तथान्यऽपि- यदेवेह तदमुत्र 
यदमुत्र तदन्विह" ( क०उ०]१०), 
श यश्चायं पुरुषे | यश्चासावादित्ये । 
स एकः) (तै०उ०२)।८) १२) 
'तदात्मानमेवावेदहं ब्रहमसमति' ( व° ' 
उ० १।४। १०) 'तदेतडढ्रह्मापनमन- , 
परमनन्तरमवाद्यमयमात्मा अहम ( बू० 
उ० २।७५। १९ ) स वा एप 
महानज आमाजरोऽमरोऽभरतोऽभयो 
ब्रह्म! वृ ° उ० 9।४। २५.) इस्येव- 
मादय आत्मर्बोपगमा द्रष्टव्याः | 
ग्राहयन्ति च षोषयन्ति चात्मत्वे- 
नेश्वरं वेदान्तवाक्यानि-- एप त 
आमान्त्यीम्यमृतः' (ब्रू० उ० ३। ७) 
धयन्मनसा न मनुते येनाइमेनो मतम्‌। 


ये सत्र वाक्य एकत्वका प्रतिपादः 
करनेवाले हैं । 

ओर भी-[ परमात्माको ] आत्म 
स्वरूपसे ही प्रास होते हैं और [ आत्म- 


| खरूपसे ही ] प्रहण कराते हैं। 


इस सूत्रम आत्मा ऐसा कहकर 
शासत्रोक्त रक्षणविशिष्ट. परमात्माका 
ही प्रतिपादन करना अभी है। 
तथा जाबाल शाखावाले मी परमात्म- 
प्रक्रियार्मे 'हे भगवन्‌ ! हे दव ! तू ही 
में हैँ और मैं दी तू है” ऐसा कहकर 
उसको आत्मखरूपसे खौकार करते 


' हैं तथा 'जो यहाँ है वही अन्यत्र 


है, जो अन्यत्र है बद्दी यहाँ है! 'जो यद 
इस पुरुषमें हैं ओर जो आदित्यमें है 
चह एक ही है! 'तब उसने अपनेही - 


' को जाना कि में ब्रह्म ह" वह यह अहम 


अपूर्य ,भनन्य,अनन्तर और अवाह; 
यह आत्मा ही ब्रह्म है बह यह महान्‌ 
अजन्मा आत्मा जरा, मरण, सृत्यु 
और भयसे रहित बरह्म ही है" इत्यादि 
ब्रह्मकों आत्मखरूपसे खींकार कराने- 
बाले और भी बहुतसे दृष्टान्त ध्यानमें 
रखने योग्य हैं । इनके सिवा श्यद्‌ तया 
अन्तर्यामी अमर आत्मा है! जो 
मनसे मनन नहीं किया जाता बल्कि 


शाङ्करभाष्य ३५ 
(र श ~ 4. चत =, च ~ छ -, च 
तदेव ब्रह्म चं विद्धि नेदं यदिदमुपासते | | जिसके कारण मनका ममन करना 
कहा जाता है, तू उसीको ब्रह्म जान, 
(कै° उ० १।५) 'तत्सत्यं स आत्मा | ये स्छोग जिसकी उपासना करते हैं वद 

8 ब्रह्म नहीं दे! "वह सत्य दै,बही मारमा 
तस्वमसि'( छ०उ०६।८। १६) है और वही तू है" इत्यादि अन्य वेदान्त- 


इत्येवमादीनि । | वाक्य भी ईश्वरका आत्ममाबसे ग्रहण 
| और बोध कराते हैं । 
ननु प्रतीकद शेनमिदं विष्णु- | पू०-प्रतिमामे विष्णुदष्टि करनेके 
प्रतिमान्पायेन भविष्यति । | समान यह प्रतीक-दर्शन ही होगा । 


| 
तदयुक्तम्‌, गौणत्वप्रसज्ञात्‌ू, उ०-रेता कना ठीक नहीं; इससे 


वाक्यवैरप्याचच यत्र हि प्रतीक- { परमात्म ] गौणता आ जायगी 
| और वाक्यका रूप भौ बिगड़ जायगा | 


दृश्टिरमिप्रेयते सकूदेव तत्र वचनं | जहो प्रतीक-दृष्टि अभी होती है वहाँ 
मवति । यथा--'मनो ब्रहम ( छा० ! केवल एक बार ही कडा जाता है; जैसे- 
उ० ३।१८ | १ ) "आदित्यो बरहम! ` मन ब्रह्म है! 'आदित्य ब्रक्ष है' इत्यादि। 
( छाौ०3०३। १०, । १) इति। इ कि कह व मे है १ 

। | इम प्रकार [ परस्पर अभेद्‌ करके ] 
पुनः (त्वमहमस्मि अहं वै तवमसि! | का है । अतः प्रतीकश्रुतिसे विरू- 


इत्याह । अतः प्रतीकश्रतिवरूप्या- । पता होनेके कारण अभेदकी दी प्राति 


दम्ेदप्रतिपत्ति: । भेदरृष्टथपवा- | होती है । इसके सिवा मेदद्र्टिकी 


व है, जेसा कि--*जो अन्य देवताकी 
| 
देवतामुपास्ते अन्योडसावन्यो5हमस्मीति | यह समझकर उपासना करता है कि 


न स वेद यपा पशुः, (ब्रृ० उ० १। | यह अन्य है और मैं भन्य हैँ, व 
वृ ति । नहीं जानता, अतः वह [दवताोके] 

। १० ) मृत्योः स मृत्यु = लोकमें 
है ) इत्योः स पृलुमामोति व | पशुके समान दै" “जो इस लोकमें 

इ नानेत्र पश्यति' (ब्ू० उ० ४।४। | अनेकवत्‌ देखता है वह मत्युसे मुल्यु- 
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१९.) भयोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु | को प्राप्त होता है! 'जिस प्रकार पर्बत- 
। । दिखरपर बरसा हुआ जल पवतम 
विधावति । एवं धर्मान्‍्यृयक्पश्यंस्ताने- (पर्षतोके निम्न भार्गोमे) फैल जाता है 
उसी प्रकार आत्मा धर्म ( देदघारी 
बानुविधावति! ( क० 3० ४७। १४) | जीवों ) को विभि ९७ ध 
द्वितीयाद्वै मयं भवत्ति' ( वृ ० 3० १। | (उपाधि्यो) दीक्षा अनुगमन करता है? 
“दुसरेस निश्चय ही भय द्योता है''जिस 
समय यह इस (आत्मा) में थोड़ा- 
कुरुते। अथ तस्य मयं मवति । तस्वेब भयं | ची भी अन्तर करता है तभी इस भय 
+ दोना दै । दसा माननेधाटे विद्धानको 
विदुषो मन्वानस्य! ( तै०3० २। ७ ) | भी वह ( भेदशान ) भयरूप ही है! 
पर्व नं परादादोउत्यत्राम्मनः सब वेद' | जो सबको आत्मासे भिन्न देखता 
¦ है उसका सब तिरस्कार कर देते हैं! 
(० 3० २। ४। ६ ) इस्येवमाद्या | त्यादि । इसी प्रकारकी अनेको श्रुतियाँ 
भूयसो श्रृतिभेंददष्टिमपवदति । | मेदक निन्दा करती हैं । 
तथा आरद्‌ सर्वम! (छा० उ० | तथा “यद्द सब आत्मा ही है! 
७।२५। २ ) "आत्मनि विज्ञाते सब॑- | “आत्माक्रो जान लेनेपर यह सब ज्ञान 
मिदं विज्ञातं भबति' “दं सब यदयमा- | लिया जाता है' "यह जो कुछ है सब 
त्मा' (बू० उ० २। ४ । ६ ) 'ब्ह्मैवेद | आत्मा ही दै" 'यद सब बह दी है! 
विश्वम (मु० उ० २। २। ११ ) | इत्यादि श्रतियाँ [ अभदका प्रतिपादन 
| 


४।२) "यदा यवैष एतस्मिनुदरमन्तरं 


इति श्रुतिः । करती हैं } । 
तथा स्मृतिरपि स्पृति भी कहती है--हे पाण्डव ! 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहि- | जिस जानकर फिर तू इस प्रकार मोद- 
मेवं याम्यसि पाण्डव । | को प्राप्त नहीं होगा ओर जिपके द्वारा 
येन॒ भूतान्यशेषेण तू सम्पूर्ण भूरतोको अपने आत्मा 
दर्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ , और मुझमें भी देखेगा' अथात्‌ क्षेत्र 
(गोता ४ । ६३७) ' 


पेत्रश्षेत्रज्े शरैकत्व॑ सर्वोपनिषत्‌- . और क्षेत्रज्ञ शरकी सम्पूर्णं उपनिषदोमिं 
प्रसिद्ध द्रस्यसीत्यथेः | प्रसिद्ध एकता देखेगा | 


१५ 
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'स्बभूतेष॒ येनैक :. “जिसके दारा सम्पूर्ण भूतोमें 
मायमव्ययमीक्षी। । : पक अविनाशी भाव देखता है और 
अधिमक्त॑ विभक्तेषु ¦ [ उस आत्मतस्वको ] विभिन्न भूतों- 


¦ में अभिश्नरुपसे स्थित जानता है उस 


४६ ग रि १ ॥ 
जानं विद्धि सारिवकम ॥ शानको सास्त्विक जानो ।' इस प्रकार 
(गीता १८ । २० ) । 


५ । ९  ; मगवानने भी “अद्वैत-आत्मदर्शन ही 
इति अद्वतात्मब्वार्न सम्यग्दशन- 


मित्युक्तं मगवतापि । तसादातम- सम्यग्दर्शन है! ऐसा कहा है । अतः 
त्युक्त भग्इत ६ अय अ लिरे 


न्यव द 
श्वरे मनो दधीत । व 
भभूतान्मा चेन्दियात्मा च इसके निवा आप महासा, 
प्रधानात्मा तथा भवान. | . इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा 'आत्मा ओर 


आत्मा च परमातमा च । 
। | परमात्मा हैं; इस प्रकार आप अकेले 


व्यमेकः पञ्चधा सितः |" 
ही पाँच अ्रकारसे स्थित ड! 


( चिच्णु० ७५। १८ । ५० ) 


इति च । , तथा 'अथवा हे अजुन ! इन सबकों 
अथवा वहुनैतेन । बहुत जाननस तुम्हें कया प्रयोजन 

र ५ वा # कक छू 
ˆ कि ज्ञातेन तवाजुन। , जले? अपने एक अशमे दी इस 


विष्टभ्याहमिदं कृस्न- सम्पूर्ण जगतमें प्रचिष्ट दो कर स्थित हैं।” 


मेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥! ' तियाँ 
इत्यादि [ स्मृतियाँ भी यही बतसती है ] 


( गीता १० | ४२ ) 


इति च। 
अविद्योपापिपक्षेऽपि प्रमाणाद्‌; ¦ अविद्यारूप उपाधिके सम्बन्धमे 


सर्मास्त- | भी यह प्रमाणबाद है--'एक दी 
“एक एव महानात्मा | महान मात्मा है, बही अहंकार कहा 
सोऽङ्कारोऽमिषीयते } ' आता है और उसे ही तस्वक्हानी- 
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स जीवः सोऽन्तरासेति | लोग जीव या अन्तरात्मा कहकर 
गीयते तत्वचिन्तकी: |! | वर्णन करते हैं ।” 

तथा विष्णुपुराणे-- | तथा विष्णपुराणमें कहा है-- 

“विभेदजनके 5ड्ञाने , विभेदजनक अज्ञानके आत्यरितक 
नाशमात्यन्तिक गते । 


0  नादाको प्राप्त हो जानेपर आत्मा और 
अत्मिनो ब्रह्मणो भेद- ५ 
मसम्तं कः करिष्यति || श्रह्मका भेद, जो सवधा मसत्य दैः 
(६। ७। ९६) कौन करेगा १ 


“परात्मनोरमनुष्येनद् “हे राजन्‌ ! आत्मा और परमात्मा- 
विभाग।ऽज्ञानकन्पितः । का विभाग अज्ञानकल्पित ही है। उस 
क्ये ठम्यासपरयो- (अज्ञान)के नष्ट हो जानेपर जीव और 

विभागोऽमाग एव हि ॥' ब्रह्मका विभाग अभागरूप ही है।' 

इति | 

विष्णधर्मे- धिष्णुधर्ममे कहा है---'जिस प्रकार 
'ययैकस्मिन्धटा काश पक घटाकाशके धूलि या घुएँले 
रजोधृमादिमिर्युते । व्याप्त होनेपर उससे दूरवर्ती अन्य 


नान्ये मलिनता यान्ति 
दृरम्थाः कुत्नचित्कचित ॥ 
तथा दन्द्रेरनेकैस्तु 


घटाकाश कही किसी सभय मलिन 
, नहीं होत, उसी प्रकार अनेकों दन्द 


जीवे च मलिनि कते। स पक जीवके मलिन हो जानेपर 
एकस्मिनापरं जीवा अन्य जीव कभी मलिन नहीं हो 
मलिना: सनित कुत्रचित्‌ सकते ।' 
इति । | है 
ब्रह्मययाज्ञवस्क्ये--- ब्रह्मयाज्ञवल्क्थमे. कहा. है--- 


। जिस प्रकार एक ही आकाश घट 

आदि उपाधियोमे पृथक्‌-पृथक्‌ 

घटादिपु प्रप्भवेत्‌ ॥ प्रतीत होता है उसी प्रकार अलके 

यो = पात्रोंमे प्रतिविश्चित सूयेके समान 

५ एक डी आत्मा अनेक उपाधियोंमें 
जखाधारेव्विवांश्चमान्‌ ॥' . अनेक-सा जान पड़ता दै ।' 


'आकाशमेक हि यथा 


शाइ्रसाध्य 


चैष 
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'क्षरात्मानाबीशते देव एकः' इति ' 


धेताधतरे# । हान्दोग्ये-- 
“स एकधा मवति' (७।२६।२)इत्यादि । 
'स तत्र पर्येति' 'स वा एप एतेन दैवेन 
चक्षुपा  मनसैतान्कामान्पश्यन्रमते' 
"परोऽविकृत एवात्मा खात्मायं जीवः' 
हति श्तेः । म॒ एप बृह प्रविष्टः 
इति बृहदारण्यकश्रुतिः । 'आत्मेत्ये- 
वोपासीत' “तदेनद्रह्मापृव॑म! (बू ० उ० 
२।५॥ १०.) "नान्योऽतःऽनम्नि द्रष्ट 
नान्योऽनोऽस्ति विज्ञाता' (बू० उ० 
३।७।२३ ) 'स वा एप महानज 
आत्मा योऽयं विन्नानमयः' ( ब्रू उ० 
४।४।२२ ) (अथ यन्या देवता- 
मुपास्ते' (बू० उ० १।४।१०) 


पतदात्यमिंद ` स्म" ( छा० उ० ' 


£ । ८ । १६ ) इत्यादि । 


"निश्चरन्ति यथा लोड- 
पिण्डात्तमात्स्फुरिङ्गकाः । 


ॐ हमें इ्देताइवतर उपनिषदे यह श्रुति नहीं मिली; इलो लाशयकी एक और 


॥ 


, छान्दोग्योपनिष्ट्का 


। जिस प्रकार तयि हुए लोदेखे 


घेताइबतरमें का है-- कर 
( जडबगं ) और आत्मा (चेतन) इन 
दोनोंका एक ही देष शासन करता है।' 
कथन है--- 
वह पक ही प्रकार है' इत्यादि । 
श्रुति कहतो है- ष्व यहाँ सब 
ओर व्याप्त है" "वह हम दिव्य नत्रोंसे 
मनहीके दारा इन भोगोंकों देखता 
हुआ रमण करता है! “अधिकारी 
परमात्मा ही यह अपना आत्मारूप 
जीच है! तथा “यही यह इसमें अनु- 
प्रविष्ट दे” ऐसी बृहदारण्यक श्रुति 
भी है। इसके सिवा “बद्ध आत्मा दहै-इस 
प्रकार ही उपासना करे! "बह यह 
रह्म अपूय दे |[ इस आन्माके सिवा ] 
कोई अन्य द्रष्टा या अन्य घिज्ञाता 
नहीं है! "यह जो विक्नानमय दे षी 
महान्‌ अज्ञ आत्मा दे 'तथा जो 
अम्य देवताकी उपासना करता है! 
“यह सब इसीका रुप है! इत्यादि 
और श्रतियाँ भी हैं । 

योगी याज्ञवन्क्यका वचन ह--- 


[रै 


श्रुति मिलती है, जिसका पाठ इस प्रकार है--'विद्याविये ईशते यस्लु सोऽन्यः, 


(खे० उ० ५। १ )। 
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सक्रारादानस्तद्रत्‌ | खिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार 
प्रभवग्ति जगन्ति हि ॥ | आत्मासे अनेकों जगत्‌ प्रकट 
इति योगियाह्वस्क्ये । ¦ होते हैं। 

“अजः शरीरग्रहणात्‌ ` ब्रह्मपुराणे कहा है---'वद्द अजन्मा 
सजात इति कीर्यते | ' ही शरीर भ्रहण करनेके कारण जात 

इति बाह्य । ' (जन्मा हुआ) कहा जाता है ।! 
'सर्पदद्रज्जुखण्डस्तु [ इसके सिवा ] जिस प्रकार 
निशायां वेश्ममध्यगः । . राजिके समय घरमें पड़ा हुआ 
एको हि चन्द्रो द्वो व्येभ्नि ¦ रस्सीका टुकड़ा सपक समान प्रतीत 
तिमिराहतचक्षुप: ॥ दता है तथा निमिर्रोगसे पीड़ित 
'आभाति परमात्मा च ' नेत्रॉवालेकी आक्राश्मे एक ही 
सर्वोपाधिष्‌ संस्थितः । ` चन्द्रमा दो-जैसा जान पड़ता है 
नित्योदितः खयंव्योतिः उसी प्रकार एक दी नित्योदित स्वयं- 
सर्वगः पुरुः परः ॥ ` ज्योति सर्वगामी परम पुरूष 
अहड्भाराविवेकेन परमात्मा समस्त उपाधियोंमें स्थित 


कर्ताहमिति मन्यते}! . होकर भास रहा दै वह अहंकार रूप 
` अविवेकके कारण द्वो भमै कतो हैं! 

इति । पेखा मानता है ।' 
“एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना तथा “इसी प्रकार यह पुरुष 
संपरिष्वक्त:' (बु उ० 9 । ३। २१) 


सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति' . _ 
(छा० उ०६।८।१) इति। “हे साम्य ! उस समय वह सतसे युक 


प्राज्ञात्माकरे साथ मिलकर”! ओर्‌ 


एवं-- ¦ हो ज्ञाता है' इत्यादि 
मायया स्वमात्मानं ¦ एवं श्रीहरि अपनी मायासि 
मोयन्दरैतमायया । | अपनेकों मोहित कर दैतरूप मायाके 


गु्णाहतं स्वमात्मानं कारण अपनेकों गुणयुक्त अनुभव 
च्मते चस्वयंष्रिः।' कर्तेद) 


शाहुरमसाध्य ४१ 
0 3. <. वा <). कथ 4. अक ~ \ [ ~ 


तथा शत्रं चापि मां विद्धि' (गीता | तथा शषेक्ष भी मुझे दी जान' 'ऊपर- 
१३।२) “उत्क्रामन्तं सथितं वापि! | को जाते अथवा स्थित होते हुए! (शान 


गीता १५ । (अज्ञानेनावृतं 
( ह ५ नात | अज्ञानसे ठका हुआ है' 'अव्यक्तसे 
ज्ञानम्‌! ( गीता ५। १५) “अव्यक्ता- 


दिविरोषान्तमवि्यालक्षणं स्मृतम्‌) | विशेष-( पञ्चभून ) पर्यन्त सब 
“आप्तीदिदं तमोभूतम! (मनु० १।५) अविद्यारूप ही माना गया है'"यद सव 
१ ह! 

व ( ९ | १ । | अन्धकारमय था! [विकार] वाणीका 
%) 'यत्र हि द्रेतमिव भवतति तदितः श 5.22 

) जद « १८०९ | बिलासमात्र है' “जहाँ देतके समान 
इतर पदयति । यत्र त्वस्य सवमात्मेबा- | 
भूत्‌ तव्केन क॑ पश्येत्‌ तत्केन क॑! होता है वदं अन्य अन्यक्नो देखता है, 
जिध्रेत्‌' (बृ० उ० २।४। १४) ; जहाँ इसके लिये सब आत्मस्वरूप ही 





$ सिन्सवां रर न्था- ॥ ष ५. 

यसिन्सर्वाणि भूतान्या ¦ हो गया वहाँ किखस किस को देखे मोर 
सैवाभूद्विजानत' । ; किससे किसको सूँघे!” जिस अवस्था- 

तत्र को मोहः कः रोक | में सब भृत आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं 


एकल्वमनुपश्यतः: ॥' बहाँ पकत्व देखनेवाले उस शझानीकों 
| < न < 

(३० ड० ७)... क्या मोह और क्या शोक दो सकता 

| है? जहाँ अन्य कुछ नहीं दखता और 


भ्यत्र॒ नान्यत्पश्यति नान्यद्‌ विजा- न ह 
! अरः कु १६ 
नाति! ( छा० उ०७।२४॥। १): नअन्य‹ छ जानता दो & यह यद्‌ 


भ्नेदोऽयमज्ञाननिवन्धनः' (नह नानास्ति अन्नानके ही कारण दे! “यहाँ नाना 

करिञ्चन' (क० उ० ४ | ११) 'मृत्यो: | कुछ भी नहीं है! “इस लोकमें जो 

स मृत्युमाप्रोति इष्ट नानेव परयनि' | अनेकषन्‌ देखता है बह स॒स्युसे सत्यु- 
५ क्षु हे 

| ध ५ | त (0 | को भर्त होता दै!'सब मोर चक्षुघबाला 

तिष्टतयेको विश्वानि रूपाणि योनीश्र । है? “ज्ञो योनि (मू) में स्थित है बह 

सौः | पक ही सम्पूर्ण रूप और योगियाँ है! 


डर 


विष्णुसदस्तनाम 
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- अजामेकां लोहितशुक्ृकृष्णां | 
बद्बी: प्रजाः सृजमानां सरूपा:। 


अजो द्येक! जुषमाणोऽनुरेतं | 


॥ 
4 
५ 
4 


जहात्येनां मुक्तमोगामजोडन्यः ॥' । 
( इवै° उ० ४।५)। 
दिवात्मशक्ति विदधे" "न तु तद्‌- 
द्विवीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पद्येत्‌' , 
( बु०उ०४।३।२३) कोहि 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ( ० 3० 
३।२) इत्यादि) 
मनोद्यमिदं दतं 
यक्िद्िन्सचराचरम्‌ | 
ह्यमनीभावे 
देत नैबोपलम्यते ॥' 
_ (३।३१) 
यदि विद्येत 
निवर्तेत न संशय: । 
मायामात्रमिदं द्वेत- 
मदरेतं परमार्थतः ॥' 


(१।१७) 
व्यथा खप्र दयाभास 


स्पन्दते मायया मनः | 

जाग्रद्वयाभासं 

स्पन्दते मायया मनः ॥' 
(३।२९) ` 


मनसो 


"प्रपन्न 


तथा 


इत्यादि गौडपाद । 


, में दैतकास्फुरण करता है! इत्यादि । 


"अपने हौ समान बहुत-सी प्रजा 
उत्पश्न करनेवाली एक रोहित दयेत 
और कृष्ण वर्ण जाको सेवन करने- 


' बाला एक अज उसका अनुगमन 


करता है और दूसरा उसे भोगकर 
त्याग देता है! # 'देवात्मशक्तिको 
घारण किया! | खझुषुप्तिमे ] उससे 
दूसरा ( बुद्धिरूप प्रमाता ) अन्य 
( इन्द्रियरूप करण ) अथवा पृथक 
(विषय) कोई नहीं दे जिसे वष्ट देखे! 
एक ही रुद्र था दूसरा कोई नहीं? 
इत्यादि | 

तथा गोडपादकारिकामें भी कहा 
है-'यह जो कुछ चराचर द्वेंत है 
सब मनका ही दृश्य है, मनका 
अमनीभाव हो जानपर द्वेंत उपलब्ध 
ही नहीं होता ।' “इसमें सन्देह नहीं, 
प्रपञ्च यदि होता तो अवद्य निवत्त 
हो सकता था; किन्तु दत केवल 
मायामात्र है परमार्थतः तो अद्वेत 
ही है \' (जिस प्रकार खप्नमे मन 
मायासे ही द्वेतका स्फुरण करता दै 


' उसी प्रकार मायावश मन ही ज्ञागृति- 


& यहाँ अजा ( बकरी ) के रूपकसे प्रकृति और पुरुषादिका वर्णन किया है । 
अजस्मा होनेके कारण मूरू-प्रकृतिका नाम 'अजा' है; रज, सर्व और तम--यहो 
कमश उसके रोहित, झुक और कृष्ण-वर्ण हैं। बद्ध पुरुष हो उसे सेवन करने- 
यारा भष ( बकरा ) है और मुक्त पुरुष उसे भोगकर त्याग देनेवारा अज है । 


शाङ्करभाष्य 


दे 


6 2 | ~." + नर ५. १५. 


भ्र्केणापि प्रपञ्चस्य 
मनोमात्रत्वमिष्यताम्‌ } ` 
इश्यत्वास्सब भूतानां 
खप्नादिषिपये यथा ॥'! 
द्वितीयाद्वै मयं भबति ।' (ब्रु० उ० | 
१।४।२ ) ज्ञाते स्वात्मनि नास्त्येतत्‌ ' 
५: १५ ¢ _ = 
कायक्रारणतात्मनः। एको देवः सब मूते 
गदः" (श्वे० 3० ६। ११) "असङ्गो ह्यं 
पुरुष/ ( दृ०उ० ४।३।१५) 
इति च | 
'विस्तारः सवेभूतस्य 
विष्णोः सर्वमिदं जगत्‌ । 
द्र्टव्यमात्मवत्तम्मा- 
दमेदन विचक्षणैः ॥' 
(१ १७।८९) 
'सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत 
समत्वमाराधनमच्युतम्य |` 
(१।१७।९०) | 
'सबभूतात्मक तात 
जगन्नाथ 
परमात्मनि गोविन्दे 
मित्रामित्रकथा कुतः ॥' 
(१।॥१८। ३७ ) 
इति विष्णुपुराणे । 


(तत्वमसि ( छा० उ०६।८) 
“अहंब्रह्मास्मि ° उ० १।४।१०) | 
“इदं सब यदयमात्मा! ( बृ ० उ०२।. 
४ ।६ ) *अयमात्मा ब्रह्म' (ब्रृ० 3० २। 
५५ | १९ ) "तरति शोकमात्मवित्‌! (छा ० 
उ०७।१।३) तत्र को मोहःकः 
शोक एकत्वमनुपश्यत: ( १० उ० ७) 


जगन्मये | 


' रूपस द खमा चाहिय । `` 


तथा '“स्वप्रादि विषयोके समान 


। सम्पूणं भूत दृश्यरूप हैं; इसलिये 
, तकसे भी प्रपञ्चक मनोमातता ही 


जानो। दुसरेस निश्चय ही भय होता 
है! “आत्मा जान लेनेपर यह 


` आत्माकी काय-कारणतसा नहीं रहती” 


भ्पक ही देव सम्पूणं भूतोंमे छिपा 
हुआ है'“यदद पुरुष असंग ही है! आदि । 


विष्णुपुराणमें भी कहा है-- 


' भ्य सम्पूर्ण जगत्‌ सब मृत विष्णुका 
' ही विस्तार है । अतः विचक्षण 


पुरुषोंकों इसे आत्माके समान अभेद- 


-- हे दैत्य- 


गण ! तुम सर्वत्र समताको प्राप्त हो; 


क्योंकि समता ही श्रीअच्युनको 
' आराधना हैं।! 'हे तात ! सर्वभूतमय 


` विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर श्री- 


गोविन्दमे शत्ु-मित्रकी बात कसि 
हो सकती है?" 

तथा (तु वह हैं! भ घह्म हैं! चय 
जो कुछ है सब आत्मा दै" “यह 
ब्रह्म है “'भात्मजझ्ानी 
शोकको पार कर जाता है! 
एवं "क्त्व देखनेवालेको क्या 


आत्मा 


, मोद्द और क्या शोक ? 


9४ विष्णुस्टस्नाम 
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इत्यादि श्रुतिस्मृतीतिहास-| ह॒त्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास 
पुराणलौकिकेम्यथ । । रा ५ मी; ५ महज 
ह | 
सिदेऽ्येऽपि वेदस्य प्रामाण्य- , प 
मे ध , सिद्ध अर्थ ( ब्रह्म ) में भी वेदका 
कप प्रमाण मानना चाहिये; यथा-- 
“पक्षसाधनैर कार्य- ` धयदि स्वपक्ष और साघनोंसे 
मर्थनातमादह चेत्‌ | [ ध्रभाकरमतावलस्बी ] अथसमूहको 
तथा परोऽपि वेद चे- 9 ( त 
साग ब वि त 
च्छ तिः परामद्डन किम्‌)" ` स के 
५ कु , काज्ञान करानेवाली क्‍यों न मान ?! 
इत्यभियुक्तरुक्तम्‌ । ऐसा श्रे पृरुपोका कथन हैं । 
अन्यान्वितखार्थ पदानां पदोंका सामथ्य अन्यान्वितखार्थ 
दि त (अन्य पदसे युक्त अपने अर्थ) में है, 
साम्यं न कार्यान्वितखार्थ, तथा कार्यान्विता ( कार्यसे युक्त अपने 
॥ अग) में नहीं यदि ऐसा हो तो 
सत्यथंवादानामनन्वयप्रसड्रात्‌ अ- अर्थवादो (प्रसंसा-बारम्यो ) का अन्वय 
नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी 
न्वयबुद्धें: स्‍्तुतित्वात्‌। न हि भवति , अन्वय-बुद्धि स्तुतिरूप ही है। जैसे-- 
` धनकी इच्छावाला यायु-सम्बन्धी 
वायव्यं श्रेतमालमेत भूतिकामो वायुर्वे इवेत पट्युका आलमन करे, वायु 
निश्चय हो शीघ्र फल देनेवाला 
क्षेपिष्टा देवता! इति । रागस्यथेव देवता है! इस वाक्यमें कार्यताका बोध] 
नहीं होता । इष प्रकार [ खगौदि- 
प्रवतेकत्वम, न नियोगस्य । विपयक ] राग ही [ यागादिमे | प्रवर्तक 
होता है, काये नहीं | 
१ जैसे “गौ लाओ इस वाक्यम 'गौ' पडुका “नाः क्रियासे सम्बद्ध 
प्रशुविदेषमें अभिप्राय है । 
२ जैसे 'गोप' शब्दका अभिप्राय 'गोपाऊन! कार्याम्वित ब्यक्तिमें नहीं बहक 
जातिविशेषमें है । 
३ क्योंकि उनमें कार्यताबोधक किङ्‌ -रोट्‌ आदिका अभाव होता है । 


शाडुरभाष्य 


कण 
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तथा च श्रुतिः--“अथों खल्वाहुः ' 
काममय एवायं पुरुष इति स यथा- ` 
कामो भवति तत्कतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति | 
तत्कर्म कुरुते यत्कर्म तदमिसम्पधते । 


तथा च स्प्रतिरपि- 
"अकामतः क्रिया काचिद्‌- 
दृस्यते नेह कस्यचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते कर्म॑ 
तनक्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥' 
इति ) । 


काम एप क्रोध एषः (गीता ३। ३७) 


इति । अन्यपराणामपि मन्‍्त्रार्थ- 
वादानां प्रामाण्यमड्रीकर्तव्यम्‌ । 
तेपामप्रामाण्यकथनेन उरगत्वं गत- . 
वान्नहुपः । तत्कथम्‌ १- | 


ऋषयस्तु परिश्रान्ता 

वाह्यमाना दुरातना | 
देवर्षयो मदामागा- 

स्तथा ब्रह््पयोऽमसः ॥८॥ 
पप्रच्छुः संशय ते तु 

नहुएं पापचेतसम्‌ । 
यदे ब्रह्मणा प्रोक्ता 

मन्त्रा वै प्रोक्षणे गाम्‌ ॥९॥ 
एते प्रमाणं भवत 

उताहो मेति वास्त्र । 
नहुषो नेति तानाह 

सहसा मूढचेतनः ॥१०॥ ` 


श्रुति भी कहती है---'कद्दा भी 
है--यह पुरुष कामनामय दै, यह 
जैसी कामनायाला होता है धैसा ही 
संकर्ष करता है, जैसा संकरप करता 
है वेसा ही कर्म करता है ओर जैसा 
कमं करता है,उसो को प्राप्त हो जा तादे।” 


तथा स्मृति मी कहती है-- “इस 


| छोकमें बिना कामनाके किसी कमं 
| नहीं देखा जाताःजो-जा भी कमे किया 


ज्ञाता है सब का मनाकी दी चष्टा होती 


है ।! तथा “यह काम है कोच ह-- 
इत्यादि | अतः अन्य विपय-सम्बन्धी मन्त्र 
ओर्‌ अधवादोंकी मी प्रामाणिकतार्खाकार 
करनी चाहिये, क्योकि उन्हें अप्रामा- 
णिक कहनेसे नहुष सर्पयोनिको प्राप्त 


हुआ था । सो किस प्रकार ? [खुनिये--] 


दुरास्मा नहुषद्वारा शिविका उठाने 


में नियुक्त किय हुए निर्मलछ-स्थभाष 


महाभाग ऋषि, बह्मपि और देवषियाँ- 
ने थक जानेपर पापी नहुपसे यह 


` शङ्क की-हे इन्द्र ! वेदम गौभोंका 


प्रोक्षण करनके लिये जो मन्त्र कद्दे हैं 
आप उन्हें प्रामाणिक मानसे हैं या 
नहीं ? सूढ़वुद्धि नहुप्र उनस सहसा 
कह उठा, “नहीं |! 
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कषय उवुः-- ¦ ऋषियेनि कहा--वु अघममे प्रकृत 
। | 
अधर्मे सम्प्रदृत्तस्त्व | हो रहा है और घमरकों त्यागना 
धर्म च विजिघ्रः सिन 
हैं वि क्षसि । | चाहता है; पूर्व कालमें मह हमे 
प्रमाणमेतदस्माकं है न 
; महि ये मन्बधा यतलाये 
पूष प्रोक्तं महभिः ॥११॥ 
अगस्त उवाचव-- ¦ अगस्यजी बोढे--तब राजा 
ततो विवदमानः सन्‌ | नहुपने ऋषियोंके साथ विवाद करते 
कपिभिः सह पार्षिवः । | हुए अधमातुर दो मेरे शिरका पाँचसे 
अध मामस्पृशम्मृर्च्नि | (6 
पादेनाधर्मपीडितः ॥१२॥ ' स्पशं करिया । है इन्द्र ! इससे वद नषट- 
तेनाभूद्धतचेता: सं ¦ बुद्धि ओर श्रीहीन दो गया। उस 
कक { 
निःश्रोकश्ष शचीपते । । समय मैने भयातुर और उद्विप्नचिस 
ततस्तमहमुद्दम्न- ः्ज्ञ दुषस्सेकहा --रे मूढ | तूने पूच काल- 
मवोचं मयपीडितम्‌ ॥१श॥ , ¬ ५ ८ 
यत्नाः कृतं भा ¦ म महपिरयोद्वारा बनाये और पालन 
महरधिभिरनुष्टितम्‌ । क्रिय निर्दोष मार्गकों दूषित किया 
अदुष्टं दपयसि वै , है, मेरे शिरपर पैर रखा है और 
४ ; 
यच्च मूल्याः पदा ॥६४॥ जिनका मिलना अत्यन्त कठिन है 
र हू है; ॥ महर्पिर्योकों र 
यच्चा भू व | उन ब्रह्मतुल्य वाहक बना- 
ल्पान्दरा । 
न ` कर अपनी शिविका बहन करायी है, 


बाहान्कृत्वा वाहयसि ' 
तैन खर्गाद्धतप्रभ: ॥१५७॥ | इसलिय, हे राजन्‌ ! इस अपराधके 


त्वे स्वपापपरिभरष्. | कारण तू अपने पापसे पतित, पुण्य- 
क्षीणपुण्यो महीपते । ` हीन भर निस्तज्ञ होकर सर्परूप 
दशवर्षसहस्राणि 4 
625. 723 , धारणकर ददा सहस्र वर्षतक 
सपरूपधरा महीम्‌ ॥१६॥ , विचरेगा और 
विचरिष्यति तीर्णश्च व हैं कट 


पुनः खर्गमवाप्स्यसि | १५ | शापमक्त होकर पुनः स्वभ प्राप्त 
इति श्रीमहाभारते (उद्योग० १७)। ' करेगा ।' ऐसा महाभारतमें कहा है । 
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अतः शरद्धेयमात्मह्ञानम्‌- अतः आलङ्ञानमे श्रद्धा करनी 
'अश्रदधानाः पुरुपा 


। चाहिये । श्रीमगवानका भी कपन है- 
धर्मस्यास्य परंतप । 


अप्राप्य मां निवर्तन्ते | "दे शत्र॒दूमन ! इस घर्मं अधदा 
१ क | + | करनेवाले पुरुष मुझे न पाकर सृत्यु- 
इति श्रीभगवद्धचनात्‌ । | रूप संसार मार्गमें लौट आते हैं।' 


रतरेयके च 'एप पन्था एतत्कमैं- |. ऐठग्यक्र श्रुतिमें भी कद्दा है-- 


तेतं र 'यही मागं है, यही कम दे, यही ब्रह्म 


दत्यायन्पूर्व येअयायंसते परावमूवुः ।' ¦ यमाद्‌ न करे, इसका त्याग न करे। 
| जिन्होंने पहले इसका त्याग किया 

(ऐ० आ०२।१।१), था वे पराभवको प्राप्त हुए ।' 
तदुक्तमृपिणा--प्रना ह तित वेदमन्त्र भी कहता है--'तीन 
। प्रसिद्ध प्रजाओंन ध्मेका त्याग किया 
अव्यायमोयुन्यन्या अकममितो विविश्रे । ' शा, अन्य प्रजा सय प्रकार अके(अर्चे- 
। । नीय अद्चि) की उपासनामें तत्पर 
वृद तस्थौ भुवनेष्वन्त: पवमानो हरित , हुईं। कुछ सकल भुवनो महान सूर्य 
¦ की उपासना करने छगी । जगतकों 
आविवेश' (2० आ०२।१।४). पवित्र करनेबाला वायु सब दिशाओं- 
¦ में प्रविष्ट हुआ [कुछ उसकी उपासना 

इति । करन लगी ] ।! 

श्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुरिति या ¦ (तीन प्रसिद्ध प्रजाओंने घमं त्याग 

॥ ञं ऋ च, 
बै ता इमाः प्रजाः तिललोऽत्यायमीयुस्ता- | किया | जिन तीन प्रआओने घमंका 
नीमानि वयासि वहा वगधाश्ररपादा:' | व्याग क्रिया था वे पक्षी, वक्त, बगघ 
। + भै) १ 
(ऐ० आ० २। १। ५) इति , और इसपाद हैं' एसी शति है। शङ 


श्रुतम्‌ । बङ्गा वनगाःवृक्षाः। वगधाः , वनक्रै दक्ष हैं, वगर ओपधियाँ हूँ 
ओषधयश्च । इरपादा उरःपादाः | और इरपाद' उर ( हृदय ) ही जिनके 
सर्पादयः । | पाद्‌ हैं वे सर्पादि हैं । 
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तथा च ईशावास्पे अविद्श्नि- | 
न्दार्थो मन्ः-- 
"असुय नाम ते लोका 
अन्धेन तमसादृता: | 
तास्ते प्रत्यामियन्छन्ति | 
ये के चात्महनो जनाः |! | 
इति (३० उ० ३)। 
(असन्नेव स॒ भवति । असंदृब्रहयेति , 
| 
वेद्‌ चेत्‌" इति तैत्तिरीये (२।६)। ¦ 
तथा शकुन्तलोपाख्याने--- | 
धोडस्यथा सन्तमाःमान- 


॥ 
॥ 


मन्यथा प्रतिपद्यते । 


कि तेन न कृतं पापं 


वचोरेणस्मापहारिणां ॥'% 
इत्यरमतिग्रसङ्खेन । 

सहसख्ननामजपस्थ अलुरूप॑ : 

मानसस्नानभुख्यत-- । 


4यस्मिन्देषाश्च वेदाश्च 
पवित्रं कृस्क्षमेकताम्‌ । 

त्रनेचन्मानसं तीरथ 
तत्र ख्ात्वामृतो भव्रेत्‌ ॥ 

श्ञानहृदे ध्यानजटे 
शगद्रेपपल्यपहे । 

यः साति मानसे तर्ये 
स याति परमां गतिम्‌ 


॥ 


तथा ईशावास्योपनिषदमें अविद्वान- 


। 
| की निन्दाविषयकर यह मन्त्र है--- 
| “वे बसुयं नामक छोक घोर अन्च कार - 


से व्याप्त हैं; जो कोई आत्मघाती 
पुरुष होते हैं थे मरनेपर उन्हींको 
प्राप्त होते हैं । 

तैत्तिरीय उपनिपद्र्मे कहा है-- 
श्रह्म असत्‌ है-यदि पेसा ज्ञानता 
ड, कत णे 
दै तो वह ( जाननेवाला ) असत्‌ दी 


' हा जाता है! तथा शदुन्तरोपास्यान- 
' का वचन दै--'जो अन्व प्रकारसे 


स्थित अपने आत्माकोी अन्य प्रकार 
जानता हैं उस आत्मघाती सोरने 
कौन पाप नहीं किया ? अस्तु ! अब 
अधिक प्रसन्न बढानंकी आवश्यकता 


¦ नहीं | 


अब, सहत्ननाम-जपके अनुरूप 
मानस-स्लानका वर्णन किया जाता है--- 
“जिप्में देवता ओर षेद पूण एकता- 


' को पाप्त हो गय हैं उस परम पवित्र 
: मानस-तोर्थको जाय और उसमे 


स्नान कर अमर हो जाय । जो मनुष्य 


 मानस-तीर्थम ज्ञान-सरोवरक भीतर 


राग-द्वेपषरूप मलकों दूर करनेवाले 
ध्यानरूप जसम खान करता है षद 
परमगति प्राप्त करता है। सरस्वती 


& मनुस्मृति अध्याय ७ शोक २५५ भी हसी प्रकार ह । 
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"सरस्वती रजोरूपा रजोमयी हैः यमुना तमोमयो है और 
तमोरूपा कलिन्दजा । | गङ्गाजी सस्व-स्वरूपा हैं; अतः ये 

सत्यरूपा च ग्वा च | निशुण प्रह्मतक नहीं जा सकतीं । 
न यान्ति ब्रह्म निगुणम्‌। | आस्मा नदी है, वह संयमरूप जखसे 

“आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा | भरी हुई है, सत्य उसका वद्‌ 
सत्यहदा शीढतडा दयोर्मिः । | (जलाशय) है, शीर तट है मोर दया 
तत्रावगाह दुरु पाण्डुपुत्र ' तरब्ज है। हे पाण्डुपुत्र ! उसमें खान 
न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा॥' ` करों, जलस अन्तःकरण शुर्ध नहीं 

षति महाभारते । , हो सकता।' ऐसा महामारतमे कहा है। 
“मानसं ज्लाने विष्णुचिन्तनम' इति । स्पृनिका कथन है-श्वीविष्णु- 
स्मरत । , भगवानकाचिन्नन मानसिक स्मान है। 
"जप्यनैव तु संसिध्ये- मनुजी कहते ह-- "दसम सन्द 
हराह्मणों नात्र संशयः । , नहीं ब्राह्मण कोई और कमं करे या न 

कुर्यादन्यन्न वा कुया- ' करें, केवल जपस ही शु हो जाता 


न्त्रः ब्राह्मण उच्यते ॥' हैः भतः ब्राह्मण मैत्र' (लबका मित्र ) 
हृति मानवं वचनम्‌ (मन्‌० २८ | ७) ` कह्दा जाता है।' 
“जपस्तु सर्वधर्मेन्यः 


री [ इसके सिवा ]'जप सम्पूर्ण धर्मौ- 
, परमा धम उच्यते। , म्ने श्रष्ट कट्दा गया है, क्योंकि जप- 
भरदिसया च भूताना , यज्ञ प्राणियोंकी द्विसाके विना सम्पन्न 
ति। जपपज्ञ: प्रवतत ॥ ¦ हो ज्ञाता है।' हयादि तथा गीताके- 
त जपयङ्गाऽस्मि ।' हृति श्री- ¦ अहम मे जपयल' है भी: पव 
गीतासु ( १०। २४ ) ¦ 'अपवित्र हो अथवा पवित्र सभी 


„ल (अपवित्रः पवित्रो वा । अषस्थामे स्थित हुआ भी जो श्री- 
सर्वाबम्धा गतोऽपि वा । ` कमलनयन भगवानका स्मरण करता 
यः स्मरप्पण्डराकाक्ष है वहबाहर-मीतरस पवित्र हो जाताहै! 


सबाद्याम्यन्तर: शुचिः | इत्यादि [ वचन भी जप-यज्ञका महत्त्व 
इत्यादि। (पत्म०९।८०।१२)॥१०॥ वन्त हैं ) ॥१०॥ 


डे 
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शः ¢ [] | 
यदेकं देवतं प्रस्तुतं तस्थोप- जिस एक देवकी प्रस्तावना की 
लक्षणप्रुच्यते- ¦ गयी हैं उसीका छक्षण बतटते हैं--- 


यतः सवोणि मृतानि भवन्त्यादियुगागमे । 


यस्मिश्च प्रख्यं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 


यतः, सर्वाणि, भूतानि, भवन्ति, आदियुगागमे | 


यस्मिन्‌, च) प्रख्यम्‌, यान्ति, पुनः, एव, युगक्षये ॥ 


यतः असात्‌ सर्वणि मृतानि 
भवन्ति उद्धवन्ति आदियुगागमे 
कस्पादौ । 

यस्मिश्च प्रलयं विलय यान्ति 
विनाश गच्छन्ति पुनः भूयः) एव 
इत्यवधारणाथः; नान्यसिक्नि- 
त्यर्थः | युगक्षये महाप्ररये । 


चकारान्मध्यऽपि यसिस्तिष्ठन्ति 


'्यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते येन | 


जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसं- 
विशन्ति" ( तै० उ०३। १) हति 
श्रुतेः ॥ ११ ॥ 


आदियुग (सत्ययुग) के खानेपर्‌- 
कल्पक आदिमे जिससे सम्पूर्ण भूत 
उत्पन होते हैं । 

ओर्‌ फिर युगका क्षय होनेपर- 
महाप्र्यमे जिसमे विक्कीन अर्थात्‌ 
नाशको प्राप्त होते हैं | “एव का प्रयोग 
अवधारणके लिये हुआ है, तात्पर्य यहद्द 
कि [ जिससे सत्र भूत उत्पन्न होते हैं, 
उसीमें लीन द्वाते है ] दूसरेम नहीं। 

“' कारका भाव यह है कि मध्यमें 
भी जिसमें स्थित रइते हैं । जैसा कि 
श्रुति भी कहती है-'जिससे ये भूत 
उत्पन्न द्योते हैं, जिसस उत्पन्न होनेपर 
जीवित रहत हैं और फिर मरकर 
जिसमे प्रवेश करते हैं! ॥ ११॥ 





तस्य लोकप्रधानस्य 


जगन्नाथस्य भूपते । 


विप्णोनौमसहसं मे श्रृणु पापभयापहम्‌ ॥ १२ ॥ 
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तस्य, छोक्प्रधानस्य, जगन्नाथस्य, भूपते । 
विष्णोः, नामसषहस्तम्‌, मे, शरण, पापमयापषटम्‌ ॥ 


तम्य शवंलक्षणलधितस्यैखदैव- ' 


तस्य छोकप्रधानस्य लोकन्हतुभिः 
विद्यास्यानेः प्रतिषाधमानस्य जग- 


नाम्य जगतां नाथः खामी साय । 
शबलः परमात्मा निर्लेपश्च तस्य ' 
भूपते महीपाल, विष्णोः व्यापन . 
ज्रीटस्य नामसहत्रम , नाम्नां सदस । 
अज्रुभकमेकृतं पापं संसारलक्षण- ' 


भयं चापहन्तीति पापभयापह त्वमे 
अचः गु 


वधारयेत्यथः। 
"एकस्यैव समम्तस्थ 
ब्रह्मणं! दि नसत्तम | 


नाम्ना बहुत्व लोकाना- 
मुपकारकर श्रणु॥ 
'निमित्तराक्तयो नाश्नां 
भेदिन्यम्तदृदीरणात्‌ । 
विभिन्नान्येब साध्यन्त 
फटानि द्विजसतम ॥ 
भ्यच्छक्ति नाम यनम्य 
तन्तस्मिनेव वस्तुनि । 


साधक पुरुपभ्याघ्र . 
सौम्ये ऋरषू वस्तुषु ॥' 
इवि विष्णुधमेवचनादद्यपि 


परस्य ब्रह्मणः पट्ठोमुणक्रियाजाति 
सूटीनां श्ब्दभ्रवृ्तिदेतुभूतानां 


एकाग्रमना भूत्वा- ' 


है प्रथिवीपते ! ऐसे रक्षणोसे 
 बतल्ये हुए उस एक देवके, जो छोक- 

प्रधान-लोकन ( प्रतीति ) के कारण- 
, रूप विद्यास्थानेसि प्रतिपादित, जग- 
नाथ-- संसारके खामी अर्थात्‌ माया- 
¦ शत्र॒ढ् और निर्लेंष परमात्मा तथा 
¦ विष्णु-व्यापनशील हैं, उनके अशुभ 
कर्मजनित पाप और संक्तारहूप भयको 
' दुर करनेवाले सख -हजार नाम मुझसे 
' सुनो; अर्थात्‌ मनको एकाग्र करके 
ग्रहण करो । 

"हं द्विजश्रेष्ट | एक ही समस्त ब्रह्म- 
के नामोंका लो कोंका उपकार करने- 
वाला विस्तार सुमनो | हे दिजराज ! 
उन नामोंके अलग-अछग भेद्‌ करम 
उनकी निमिज्ष-शक्तियाँ ही कारण हैं 

, और इसीलिय उनके उश्वारणसे फल 
` भी भिन्न-भिन्न दही सिद्ध होते हैं। हे 
पुरुषलिंद | जो नाम जिस शक्तिवाला 
। है, वह उसी सौम्य या ऋर वस्तुका 
` साधक दे इन बिष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
¦ बचने से, यद्यपि पस्नह्में शब्द -प्रवृत्तिकी 
हेतुभूत षष्ठ, गुण, क्रिया, जाति और 
। रूडि-इन निमित्त-शक्तियोंका शेना 
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निमित्तशक्तीनां चासम्भवः, तथापि | भसम्मव है; तथापि सामक हन 
सगुणे ब्रह्मणि सविकारे च सर्वा- | कारण सगुण और सविकार बरे 
त्मकलवात्तेपां. शब्दप्रवृत्तिहेतूनां | उन शब्द-प्वृत्तिके हेतुओंकी सम्भावना 
सम्भवात्‌ सवं शब्दाः परसिन्पुंसि | होनेसे सम्पूर्ण शब्द परम पुरुष परमात्मा- 
वर्तन्ते ॥१२॥ | में छग जाते हैं ॥१२॥ 


= 
तत्र- | उनमें-- 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वयामि भूतये ॥१२॥ 


यानि, नामानि, गौणानि, चिस्यातानि, महामनः | 
ऋषिभिः, परिगीतानि, तानि, वध्यामि, मृत्ये॥ 


यानि नामानि गोणानि गुण- जो नाम गोण-गुणसम्बन्धी अर्थात्‌ 
सम्बन्धीनि गुणयोगारत्प्रदतत्तानि तेषु गुणके कारण प्रवृत हए है उनमेसे जो 
च यानि विख्यातानि प्रसिद्धानि ऋषि- विस्यात-प्रसिद्र है और मन्त्र तथा 
भिः मन्त्ेस्तदश्रिमिन्न परिगीतानि ' मन्तद्र मुनियोद्रारा परिगत अर्यात्‌ 
परितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु , सर्वत्र भगवतकथाओमिं जहाँ तहाँ गाये गये 
तत्र तत्र गीतानि महांश्वासावात्मेति | है, उस मद्दात्मा-अचिन्त्यप्रभाव देवके 
महात्मा- | उन समस्त नामोंकों परुपारचतुष्टयके 
'यज्ञाप्नोति यदादत्ते : इच्छुकोंकी भूति--पुरुषार्थ-सिद्धिके 
यच्चात्ति विषयानिह । : डिये वर्णन करता हूँ। जो महान्‌ आत्मा 

यज्चास्ति सन्ततो भाव- | ते हैं 
ससमादासेति क्वत्‌ ॥ ` है उषे महात्मा कहते हैं | क्योंकि यह 
(लिज्ञ० १।००।९६ ) पुरुष [सुयुप्तिमे ब्रद्ममावको | धत्त दो 
शति वचनादयमेव महानात्मा | जाना है, [सिप्ममें बिना दन्द्रियोके 
तस्याविन्त्यप्रभावस्य नानि : दिपयोकोी] ग्रहण करता है और 
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वक्ष्यामि । भूतये पुरुषा्थचतुषटय | [जाशतिमें ] यहाँ घिषयोंकी भोगता 
सिद्ध भूतये पुरुषार्थ है सथा निरम्तर वर्तमान रहता है, 
द्धं भूत पुरुषाय | इसलिये 'आत्मा! कहलाता है ।! 
चतुष्टयाथिनामिति ॥ १३॥ ¦ इस वाक्यसे यह देव ही महात्मा है | 
~ 
अथ सहसनाम 


अत्र नाममहम्रे आदित्यादि- 
शब्दानामर्थान्तरे प्रमिद्धानामादि- | 
त्याद्र्थानां तद्विभृतित्वेन तद- 
भेदात्‌ तस्यव स्तुतिरिति प्रमिद्राध- , 
ग्रहणे-पि ततम्तुतित्वम्‌ । 
"भूतान्मा चम्द्रियात्मा च 
प्रधानात्मा तथा भवान्‌ | 
आत्मा च परमात्मा च 
त्वमेकः पञ्चधा ग्थितः |" 
(विष्णु ५) १८ | ५७५० ) 
“उयेतीपि विष्णुर्भुवनानि विष्णु- 
वनानि विष्णुरमिरये। दिशश्च | 
नयः समुद्राश्च स एव सव 
यदस्ति यनास्ि च विप्रवर्य ॥' 
(विष्णु० ३। १२। ३८ ) 


इति विष्णुपुराणे । 
'आदित्यानामहं विष्णु: (१० । ! 


' उनका अभ्द है । 
आब्दोका प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण करनेसे 


इन सहस्नामोमे आये हुए 
आदित्य आदि शब्दोके दसरे अर्थॉर्म 


प्रसिद्ध सर्याद अर्थ भी भगवानकी 


ही विभति होनके कारण उनसे 
इसलिये उन 


भी भगवानकी ही स्तुति होती है; 
जैसा कि विष्णुपुगणमे कहा है- 
(भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, 
आत्मा और परमात्मा-य मश आप 


डी हैं; भाप एक ही इन पाँल रूपा 


| स्थित हैं।! 'नक्षत्रणण विष्णु हैं, भुयन 


चिष्णु हैं तथा बन, पंत, नदियाँ और 


 दिशाएँ भी विष्णु ही हैं। हे विध्रयये ! 
| जो है और जो नहों है वद सय कुछ 
` पकमात्र वे ही हैं ।! 


श्रीगीता जीमें “आदिस्योंमें रै विष्णु 


२१) इत्यारम्य अथवा बहुनैतेन | ह" यहांसे लेकर 'है अर्जुन ! इन 
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कि ज्ञातेन तवार्जुन | विष्टभ्याहमिदं । सबके बहुत जाननेसे क्‍या है ! 


कृत्समेकारेन स्थितो जगत्‌ ॥' | 


(१० । ४२) इतिषर्यन्तं गीतासु । 
क्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम" (मु० उ० | 


२।२। ११) पुरुप एवेदं विश्वम्‌ 
(मु०उ०२।१।१०) दि श्रुतिश्र | . 


विष्ण्वादिशब्दानां पुनरुक्ता- ' 
नामपि वत्तिमेदनाथेभेदान्न पौन- 
रुक्त्यम्‌ । श्रीपतिर्माधव इत्यादीनां 
वृत्येकत्वेऽपि शब्दभेदान्न पौन-' 
रुक्त्यम्‌। अर्थेकत्वेऽपि न पौनरुक्त्यं 
दोषाय, नान्नं सहस्रस्य श्रिमेकं 
दैवतमिति पृटरेकदेवतविषयत्वात्‌ । 


यत्र॒ पुँछिब्नशब्दप्रयोगस्तत्र 
विष्णुविरेष्यः; यत्र सखीरिङ्गशब्द- ¦ 
सतत्र देवता विशेष्यते यत्र नपुंसक- . 
लिञ्जशब्द स्तत्र ब्रह्मेति विशेष्यते । 
यतः सर्त्राणि भूतानि! (तरिर स० 
११) इत्पारभ्य जगदुत्पत्तिस्थिति 


रयकारणस्य ब्रह्मण एकदेवतत्वेना- 


। मैं अपने एक अंशसे इस सम्पूणं 


जगतको व्याप्त करके स्थित हूँ ।! 
इस वाक्यतक यही बात है। तथा- 
भ्यद् सम्पूर्ण विश्व परमोत्कछ 
ब्रह्म ही है! 'यह विश्व पुरुष ही है! 
इत्यादि श्रुतियाँ भी यही कहती है । 


“विष्ण' आदि दशब्दोंकी पुनरुक्ति 


' होनेपर भी बृत्तिके भेदसे अर्थका मेद 


होनेके कारण उनमें पुनरुक्तता नहीं 
है | तथा श्रीपति, माधव आदि शब्दोंकी 
वृत्ति एक होनपर भी दब्द-भेद होनेसे 
उनकी पुनरुक्ति नहीं है। अर्थकी एकता 
होनेपर भी यहाँ पुनरुक्ति दोषावह नहीं 
हो सकती, क्योंकि ये सहस्रनाम "एक 
देवता कौन है ” इस प्रकार पृछनेके 
कारण एक देवताविपयक ही है | 


इनमें जहाँ पलिज्ञ शब्दका प्रयोग 
हैं। वहाँ विष्णु, जहाँ ख्रीलिद्ठ शब्द हो 


¦ वषँ देवता और जहाँ नपुंसकलिल्ल 


हो वहाँ ब्रह्मका विशेष्य समझना 
चाहिये । 


"यतः सर्वाणि भूतानि' यहाँसे 
लेकर संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लयके कारणरूप ब्रह्मो ही एक 


¦ देवतारूपसे कहा गया है; इसलिये 
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भिदहितत्वादादावुमयविधं बह्म [ निरुपाधिक और सोपाधिक ] दोनों 
विश्वशन्देनोच्यते- | प्रकारका जहम पहले विश्व शब्दसे 


| बतलाया जाता है-- 

ॐ विदवं विष्णुवेषट्‌कारो भृतभव्यभवत्ममुः । 

भूतद्डतथद्धाबो भूतात्मा भतभावनः ॥१४॥ 
१ विश्वम्‌, २ विष्णुः, ३ वेपटूकारः, ४ भतनव्यमबत्प्रभु: । 
७ भूतकृत्‌ , ६ भूतभृत्‌, ७ भावः, ८ भूतात्मा, ९ भूतभावनः ॥ 
विश्वस्य जगतः कारणत्वेन विश्वम | विश्व अर्थात्‌ जगठका कारण होनेसे 
 ब्रह्मको "विद्व" कहा गया है । 
पहले यहाँ यह दिखलानेके लिये कि 


कार्येशब्देन कारणग्रहणम , कार्ये- कार्यरूप विरिधि आदि शब्दोंसे भी 


विष्णुकी स्तुनि उपपन्न हो सकती है, 
भूतविरिज्त्यादिनामभिरपि उप- "विह दस कार्यशब्दसे कारणका ग्रहण 


पन्ना स्तुति्िप्णोरिति दशयितुम्‌ । किया गया है । 

यद्रा, परम्पात्पुरुपान्न भिन्नमिदं अथवा, य विश्व वास्तवे परम- 
विश्व परमार्थतस्तेन विश्वमित्यभि- पुरुष परमात्मासे भिन्न नहीं हैं इसडिये 
धीयते ब्रह्म, 'अह्मॉयद विश्वमिदं ' विद ब्रह्मको कहा गया है] "यह 
वरिष्ठम ।' (मु०3०२॥२।११)'पुरुष विश्व परमोत्कए ब्रह्म ही हैं।'यद सब 
एतद विश्वम' (मु०3०२।१।१०) , पुख्ही है? इत्यादि श्रतिसे भी वाम्तव- 
इत्यादिश्वुतिभ्यः तद्भिलं न मे ब्रह्मे अतिरिक्त ओर कुछ भी सत्य 
भिञ्ितपरमार्थतः सदन्ति। =, नदी ह । 

अथवा, विशतीति विश्व रह्म अथवा प्रवेश करता है-इसलिये 
ब्रह्म विश्व है, जैसा कि श्रति कहती है 
“उसे श्चकर उसी प्रथिष्ट हो गया! 
२। ६) इति श्रुतेः । किंञ्च! अथवा "जिसमे मरकर प्रविष्ट दोते हैं” 


इत्युच्यते ब्रह्म) आदौ तु विश्वमिति 


"तस्सृष्ा तदेवानुप्राविशत' (तै उ० ' 


ण्दे 


विष्णुसहस्रनाम 


[ १ 9 3 2 4 १. 


संहतौ  वि्न्ति सर्वाणि | 


भूतान्यसिभिति विधं ब्रह्म थत्‌ 
प्रथन्त्यमिपविदाम्ति' ( तै० उ० ३, 
१) इतिश्रुतेः) तथा हि-सकलं 
जगत्कार्यभूतमेष  विशत्यत्र 
चां विशतीस्युमयथापि विश्वं 
बरह्म हति । 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमीत्‌' (कण 
उ० १।२। १४५ ) इत्यारभ्य- 
“सर्वे वेदा यत्पदभामनन्ति 
तपासि सर्वणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्त ब्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पद्‌ संग्रहेण ब्रवीम्यो- 
भित्येतत्‌ |! (कन उ० १।२।१५) 
“एतद्धये याक्षरं ब्रह्म 
एतद्ध वाश्रं परम्‌ । 
एतद्धषे वाश्वरं ज्ञास्वा 
ये यदिच्छति तस्य तत्‌| 
(क० उ० १।२।१६), 
इति काठके । 
“एतद्रे सत्यक्राम परं चापरं च त्रम 


यदोद्ारः' ( ५। ३ ) इत्युपक्रम्य यः ' 


| 


` और 


इस श्रतिके अनुपतार प्रल्यकालमें समस्तं 
प्राणी इसमें प्रवेश कर जाते हैं इसलिये 
ब्रहम ही बिश्व है। इस प्रकार वह 
कार्यरूप सम्पूर्ण जगतमें प्रविष्ट है 
तथा सम्पूण जगत उसमें प्र्रेरा करता 
है इसलिये दोनों हो प्रकारसे ब्रह्म 


| बियव है । 


कठोपनिपद्र्मे “धर्मम अलग है 
अधमंसे भी अलग है! 
इस प्रकार प्रसंग आरम्म करते हुए 
कहा है-'सब वद जिस पदका प्रति- 
पादन करते है तथा सारे तप जिसे 
प्राप्त कराते हैं, जिसकी इच्छासे 
ब्रह्मासयंका आचरण करते हैं उस 
पदका में तुमस सं>पर्मे बणंन करता 
हँ-बह *ॐ' बस यदी दहै।' 'यह अक्षर 
दी ग्रह्म है, यह अक्षर द्वी परम भ्रष्ट है, 
इस अक्षरकों जान लेनेपर ज जिस 
वम्तुकी इच्छा करता है उसे बही 


प्राप्त हो जाती है ।! 
} 


प्रदनोपनिषदरमे भी शदे सत्यकाम ! 
यह ओंकार ही पर और अपर ग्रह दे! 


` इस प्रकार उपक्रम करके यह कटाह कि 


पुनरेतं ज्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं 
पुरुपमभिष्यायीत' ( ५। ५ ) इति , 
प्रश्नोपनिषदि । ओमिति ब्रह्म ।, 


! जो "ॐ इस तीन माजावाले अक्षरसे 


परम पुरुषका ध्यान करता है [ वद 
मुक्त हो जाता है]।'यजुर्वेदीय आरण्यकमें 


शाङ्रमाष्य ५७ 
~~ ~ «६०. 
ओमितीद सर्वम्‌ !' (तै०उ०१)८) , कहा है- “2” बस यही ब्रह्म है और 
इति यजुर्वेदारण्यकरे "त्था शडडूना , यदी सब कुछ दै ।' तथा छान्दोग्य 
सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोङकारेण कथन है । "जिस प्रकार खब पत्ते शंकु 


. , | (पकतक्ती नसों) से व्याप्त होते हैं उसी 
स्वा वाक्‌ सन्तरण्णा | ओङ्कार एवेदं प्रकार ऑकारसे सम्पूर्ण वाणी व्याप्त 


सर्वम ।' इति छान्दोग्य (९।२३।३)। | दै, यष्ट सव कुछ मकार ही है ।' 


'ओमिव्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌" (मा० | माण्डृक्योपनिषदम भी ध" यह 
| 


उ० १) इत्युपक्रम्य अक्षर ही सब कुछ है! उस प्रकार 


"प्रणतो द्यपर ब्रह्म | उपक्रम करके श्रणव ही अपर ब्रह्म 


अणवश्च परे स्थत:। ओर पणव ही परब्रह्म का गया 
अपूर्वाऽनन्तराऽत्राद्यो- द । चह अपृवं अनन्तर और 
ऽनपर' प्रणवोउत्यय' | । अबाह्य है [अर्थात्‌ उससे पहर, पीछे 

'सर्नस्य प्रणवो ग्रादि- | या बाहर कुछ भी नहीं हैं] और 
मंध्यमन्तम्तयेव. च| ' उसका कोई कायं भी नहीं है। वह 

एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा ` प्रणव अव्यय ह । प्रणव दी सबका 
व्यदनुते तदनन्तरम्‌ ॥ आदि, मध्य और अन्त है; प्रणयकों 

श्रणवं हीश्वरं विद्यात्‌ , ऐसा जानक्रर फिर उसीक्रो प्रात हो 
। सर्वस्य हदये स्थितम्‌ । ' जाता है। प्रणबद्दीकों सबके हृदयम 
सवेत्यापिनमोङ्कारं | स्थित ईप्वर समझे: सर्वव्यापी 
मत्वा धीरो न शोचति ॥ ` कारको जान लेनेपर धीर पुरुष 


“अमात्रोइनन्तमात्रश्व 


न । शोक नहीं करता । जिसने मात्राहीन 
इतस्पोपशमः:. हिवः । 


ओङ्कारो विदिते) येन ' और मनन्त मात्रारभोवाले दैत्यस्य 

स मुनिर्नेतरो जनः ॥ ¦ कल्याणस्वरूप आकार को जान लिया 

(साण्डू० का० १ २६-२९) , है, यही मुनि दै, मौर कोई नहीं ।' 
इत्यन्ता माण्हक्योपनिषत्‌ । । यहाँतक ऐसा ही कडा है । 


५८ विष्णुसहसखनाम 
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ॐ तद्रह्म । ॐ तद्वायुः । ॐ [इनके सिवा] “बह ॐ ही व्रह्म 
तदारमा । ॐ” तत्सत्यमू। ॐ तत्सर्म्‌ | | है, ॐ ही वायु है, ॐ ही मात्मा है, 
(ना० उ० ६८) | 3० ही सत्य है, 3० ही सब कुछ है? 


इत्यादिश्रुतिभिः) | इत्यादि श्रुतियोंसे, तथा-- 
ओमिव्येकाक्षरं ब्रह्म । ज्ञो पुरुष ॐ इस एकाक्षर बहा- 
व्याहरनू मामनुस्मरन्‌ । । का उश्वारण कर मुझे स्मरण करता 


य प्रयाति त्यजन्‌ देहं ` हुआ छरीर त्यागकर जाता है वह 


स याति परमां गतिम्‌ ॥ ` परमगतिओ प्राप्त होता है )' "जित 
(गीता ८ \ १३) ¦ 


'यदश्षरं वेदविदो वदन्ति 
विदन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवद्ये ॥! 
(गीता ८ } ११) 


| अक्षर ( उकार ) का वेदशज़न खान 
| करते हैं, जिसमें विरक्तं यतिजन 


प्रवेश करत हैं वथा जिस प्राप्त करने- 


की इच्छास ब्रह्मच य का आच रण करते 


पसोडइमप्सु कौन्तेय हैं बह पद तुम्हें संक्षेपले बताता हैँ ।! 
प्रभास्मि इशिसूर्ययो' } हे कुन्ती पुत्र|जलमें मैरस चन्द्रमा 

प्रणव: सर्ववेदेषु ओर सूर्यम पकाशह, सम्पूणं वेदो 
शब्दः पे पौरुषं नृषु ॥' 


ई ४ 

0 2 पक! माकाशं शाब्द । मौर 

हर्घीणा भृगुरहं पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ ।” शै महर्षियोंमें 

गिरामस्मयेकमक्षरम्‌ । शगु, बाणीमें एकाक्षर (ओंकार) 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि 

स्थाप्रराणा हिमाल्य:॥ ¦ # 

(गीता १०। १७) मे हिमालय हूँ।! उयक्षर (तीन 

“भां च ज्यक्षर ब्रह्म दि ' अक्षरयाल्व) व्रह्म (ओकार) हो 
न्प्रतिष्ठिता ।' मे बेदअयी र*ि 

4 भमी , यरिमिन्‍्प्रतिष्ठिता । आदिमे है, जिसमें चेदअयी स्थित है।' 

एकाक्षरं पर ब्रह्म ध 

प्राणायामः परं दपः} , 'एकाक्षर आकार ही परब्रह्म दै और 

(अधि० ३१३ ११) , प्राणायाम ही परम तप दै! 


हूं, यज्ञोमें ज़पयश हैँ तथा स्थावरों- 


शाङ्करभास्य 


स्व, 


ज मम नित किक मि न निक य्न म धि "कि फक 


'प्रणवाधाङ्ञयो वेदाः 
प्रणते पर्वबसिताः । 
वाच्यं प्रणवं सब 


“तीनों वेद्‌ प्रणवसे आरम्भ होनेवाले हैं 
और प्रणवर्मे ही समाप्त हो जाते हैं, 


| सम्पूर्ण बाणीमाञ्र अणवरूप है, 


(अन्रि० ३१३ । ९) । 
इत्यादिस्मृतेश्च विश्वशब्देनो-, 
इारोऽमिधीयते--वाच्यवाचक्यो- ` 


रत्पन्तमेदामावात्‌ विश्वमित्यो- 
हार एव ब्रह्मत्यथः । 


'सब खल्विदं ब्रह्म तजन्ानिति दान्त * 


उपासीत' (छा० उ०२। १४} १) 
दति एतदुक्त भवति- यस्मा- 
त्सवेमिदं विकारजानं अक्ष तजत्वा- 


तद्टयत्वात्तदनत्वच्च । न च 


सर्वस्यैकात्मत्र रामादयः सम्भ 
वन्ति ) तस्माच्छन्त उपासीत 
इति श्रुतेः । 


'अपता. धर्मसर्वल्ल 
रत्वा चैवावधार्यताम्‌, । 
आत्मनः प्रतिकूलानि 
परेषा न समाचरत्‌ ॥ 
(चिष्णुघमे० ३ ! २५५ | ४४) 
'आ्मोपम्येन सर्वत्र 
समं प्यति योउजुन । 


इत्यादि स्मृतियोंसे भी “विश्व” उब्दसे 
ओंकारका ही निरूपण किया गया है; 
क्योंकि वाच्य और बाचकका आत्यन्तिक 
भेद नहीं होता, इसलिये तात्पर्य यह है 
कि विश्व अर्थात्‌ ओंकार ही ब्रह्मद | 
“यह मच निःसन्देह ब्रह्म दी है 


क्योंकि उमीसे उत्पन्न होता, उसी 
लीन होता और उसमें चप्राकरता 


' है, इस प्रकार शान्त नायसे उपासना 
, करे? इस श्रतिमे यह बतलाया गया हैं 


कि यह सम्पूर्ण विकार ब्रह्महँसे उपन्न 
होनके कारण, अद्यहोंमे लीन हॉनके 
कारण ओर उसीमे चेष्टा करनके कारण 
ब्रह्म ही है | इस प्रकार सच एकरूप 


¦ हानसे इनमें रागादि दोष सम्भव नहीं 
' हैं; इसलिये दान्तभावसे उपासना कर । 


न्यक सार-सवस्थ सुनिये 


' और खुनकर उमे हृदयमें धारण 


कीजिये--जो कार्य अपने प्रतिकूल 
हों उनका दुसरके प्रति भी आचरण 
नहीं करना चाहिये ।' 

"हे अजुन ! जो योगी सुख भौर 


` इु्खको अपनी ही तरह स्वंत्र 


६9 


बिष्णुखहङनाम 


[3 | 


सुखं षा यदि वा दुःखं 
स योगी परमो मतः॥' 
(गोता ६। ३१) 
'निगुण: परमाःमात्र 
देहे व्याप्य व्यवस्थितः । 
ज्ञानविज्ञेयं 
नावमन्य न रद्य | 
श्वद्यागमैर्न विन्देयं 
तमह भूतभावनम | 
क्रमेयं तवां गिरि चेमं 
हनमानिव सागरम्‌ ॥' 
(महा० वन० १४७ । ८-९) 


तमहं 


ध्वद्धमैराणि भृतानि 

देप तुर्बन्ति चेत्ततः] 
शोच्यान्यह।ऽतिमोहेन 

व्याप्तानीति मनीषिणाम्‌ ॥ 
एते भिन्द दैत्या 

विकल्पाः कथिता मया | 
कृत्वाभ्युपगमं तत्र 

संक्षेप: 
“बिम्तार: सर्वभूतस्य 

बिष्णो- समिदं जगत्‌ । 


शरयता मम ॥ 
# +) प 


द्ष्टव्यमात्मकत्तस्मा- 


दभेदेन विचक्षणैः ॥ 


| समान देखता है, मेरे विखारसे यद्दी 
| परम योगी है" 


। [मीमसेनने दनुमानजीसे कहा है- | 
¦ इस देहम निगुण परमात्मा ही व्याप्त 
| होकर स्थित है; उस क्ञानगम्य 
. परमात्माका मैं अनादर मौर लंघन 
, नहीं कर सकता हैं। यदि मैं शास्त्रों- 
| द्वारा उस भूतभावन परमात्माका 
¦ अनुभव न करता तो हसुमानजीके 
' समुद्रोलज्ननके समान तुम्हें ओर 
' इस पर्वंतकों भी लॉघ जाता ।' 


[प्रह्नादजी दैव्यपुत्नोसे कहते दै) 

, यदि जीव आपस वैर बाँघकर 
एक-दूसरेसे देप करते हैं. तो उन्हें 
देखकर बुद्धिमानोंकी (उनके लिये ) 
इस प्रकार शोक करना चाहिये कि 
ओह ! ये अत्यन्त मोदगप्रस्ल हैं ।' दे 
देत्यमण | य सब मैंने एक- 
` पथको स्वीकार करके मेरि 
| वालोंकं [ साधनविषयक ] विकर 
` बतलाये, अब तुम मुझस उन सबका 
सार सुनो ! यह सम्पूर्ण संसार 
विश्वरूप विष्णुका विस्तार है। इस- 
लिये बुद्धिमानोंकों इसे आत्माके 
समान अभिन्न-भावसे देखना 


शाङ्करभाष्य 
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'प्मुत्सम्यासुर भावं 
तस्माद्यय॑ तथा वयम्‌ | 
तथा यत्नं करिष्यामो 


यथा प्राप्स्याम निदृतिम॥ 
( चिष्णु० ¶॥ १७।८२-८५ ) 


'सर्वत्र दैव्या:ः समतामुपेत 
समत्वमाराघनमच्युतम्य ।' 
( विष्णु० १।१७।९९) 
न मन्त्रादिकृतस्तान 
न च नैप्तगिको मम) 
प्रभाव एप सामान्या 
यस्य यस्थाच्युतोी हृदि ॥ 
“अन्येपा ये पापानि 
चिन्तयस्यात्मनों यथा | 
तस्य॒ पापागमस्तात 
हेत्वमावान विद्यते ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा 
परपीडा करोति यः| 
तद्रीजं जन्म फलति 
प्रभूतं तस्य चाञ्चमम्‌ ॥ 
'सोऽदहं न पापमिच्छामि 
न करोमि वदामि वा। 
चिन्तयन्सवेभूतस्थ- 
मात्मन्यपि च केहावम्‌ ॥ 


| साहिये। इसलिये तुम मीर हम मपने 

। आसुरी भावको छोड़कर पेखा प्रयक्ष 

करें जिसस शान्तिको प्राप्त हो ।* 
` "हे दैत्यगण ! सर्वत्र समानभाव 

| रक्सो क्योंकि समता ही धीमच्युत- 
की आराधना है ।' 


[प्रह्ादजी अपने पितासे कहते हैं- -) 
हे लात! मेरा यह प्रभाव न तो किसी 
मन्प्रादिके कारण है ओर न यह मुझमें 
स्वाभाविक ही हैं। यह तो, जिस 
जिसके हृदयमें भ्रीहरि विराजमान 
: हैं उस-उ सके लिये साधारण बात है। 
` हे तात! अपने ही समान जो 
दूसरंकि लिये भी, अनिट-विन्तन 
नहीं करता,कोई दे तु न रहनेके कारण 
उसपापोकाफलरूप दुःस्व नहीं हो ता 4 
जो पुरुष मन। धचन या कमसे 
दूसरोंकों दुःख देता ६, उस पापकर्म- 
, रूप बीजस उस पुनजन्म और अत्यन्त 
अश्ुभ-प्राप्तिर्प फलद्दो ता है। किन्तु 
अपने हृदयमें और समस्त प्राणियॉमे 
विराजमान भ्रीकेशवका स्मरण कर ता 
हुआ न किसीका अनिष्ट चाहता हूं, न 
, करता हं भरन कद्दता ही हैं । 


६२ 
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“शारीरं मानसं बार्जं | 


दैवं मूतमवं तथा। | 
समचित्तस्य । 
तस्य मे जायते कुतः॥ 
“एबं सर्वेषु भूतेषु । 
भक्तिरव्यमिचारिणी । 
क्म्या पण्डितैज्ञारवा । 
सषेमूतमयं हरिम्‌ ॥ 
( विष्णु० १११९३ ४-९ ) , 
साम चोपप्रदानं च 
भेददण्डौ तथापरी। , 
उपायाः कथिता देते 
मित्रादीनां च साधने || 
पानेबाह न पश्यामि 
मित्रार्द स्तात मा क्रुधः । 
साध्याभावे महात्राद्दो 
साधने: कि प्रयोजनम | 
सरव मूतात्मके तात 
जगन्नाथ जगन्मये | 
गोविन्दे 
मित्रामित्रकथा कुतः ॥ 
( विष्णु० ¶। १९१ ३७-३७ ) ' 
“जडानामबिवेकाना- 
मशराणामपि प्रमा । 
भाग्यभोग्यानि राज्यानि 
सन्त्यनीतिमतामपि ॥ 
“तस्माथतेत पुण्येषु 
य इच्छेन्महती श्रियम्‌ । 
यतितव्यं समत्वे च 
निवोणमपि चेच्छत ॥ 


¢ 
सवत्र 
। 


परमात्मनि 


इस तरह सर्थेत्र समानचित्त 
रहनेवाले मुझे शारीरिक, मानसिक, 


। वाचिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख 
' कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार, 
` श्रीदरिको सर्वभृतमय जानकर 


पण्डितोंको समस्त प्राणियोमे अथि- 


` चल भक्ति करनी चाहिये ।---खाम, 


दान, दण्ड और भद-ये सभी 
उपाय शत्रु-मित्रादिको वहम करने- 
के लिय बताये गये हैं, किन्तु 


` पिताजी ! क्राधन कीजिय। मुझे तो 


कोई शा श्रु-मित्रादि दिखलायी ही महीं 


` देत । अतः दे महाबाहो ! जब कोई 
` साध्य दी नहीं है तो साधघनसे क्या 


लाभ १ हे तात ! सब भूतात्मक विष्व. 


' रूप जगत्पति परमात्मा गोविन्दे 
' शात्रु-मित्र आदि भावकी बात ही 
¦ कह है ? दे प्रमो! ये राज्यादि 
¦ तो भाग्यसे प्राप्त दोनेवाले है । यतो 


मूख, अविवेकी, दु्बंछ और अनीति- 
मानोंको भी प्राप्त होते देखे जात हैं। 
इसलिये जिसे मदान्‌ वेभवकी 
इच्छा हो धद पुण्य-सम्पादनका 
प्रयत्न करें और जो मुक्त होना चाहे 
बह समत्वके लिये प्रयक्ष करे। 


शाङ्रभाष्य 
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ष्देवा मनुष्याः पशवः 
पक्षिवृक्षसरीसणः । 
रूपमेतदनन्तस्य 
विष्णोभिन्नमिष स्थितम्‌ ॥ 
“एतद्विजानता सव 
जगरस्थावर जङ्गमम्‌ | 
द्र्टव्यमात्मत्रदविष्णु- 
यतोऽयं विश्वरूपधृक्‌ ॥ 
“एव ज्ञाते स भगवा- 
ननादिः परमेश्वरः । 
प्रसीदत्यच्यु तस्तस्मि- 
न्यसने क्लेशसंक्षयः ॥' 
( विष्णु० १। १९ ४५-४९ ) 
बहूना जन्मनामन्ते 
ज्ञानवान्मा प्रपद्चते 
सर्वमिति 
स महासा सुदुर्टभः॥' 
( गीता ७ । १३ ) 


इत्यादिवचनेश्व । 
दिंसादिरदहितेन स्तुतिनमस्का- 


वासुदेवः 


रादि कर्तव्यमिति दश्चयितुं विश्व- 


देखता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और 


' सपं आदि सब अनन्त विष्णु 


मगवानके ही रूप हैं, ये पृथ क-प्‌ थक 
स्थित-स दिखायी देते हैं [ किन्तु 
वास्तवमे एक ही हैं ]|-ऐसा जानने- 


 वाटेको यह सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम 
' जगत्‌ अपने समान ही देखना था हिये, 


क्योंकि यह विग्व-रूपधारी विष्णु 
ही है ! ऐसा जान लेनपर वह अनादि 
ओर अविनाशी परमेश्वर प्रसन्न हाता 


' दै, तथा उसके प्रसन्न होनेपर सम्पूणं 


॥ 


छ्लेघ्ोंका # क्षय हो जाता है।' 


तथा गीतामें भी कहा है कि "अनेक 


, जन्मोक अनन्तर अन्तिम जन्‍म 


शानचान पुरुष मुझे हस प्रकार जानता 
है कि 'सब कुछ वासुदेख ही है” वह 
ऐसा महात्मा अत्यन्त दुलम है।! 


, इन बचनोंसे यही बात सिद्ध होती है । 


अथवा हसा आदिसे रहित होकर 
विश्वमात्रकी स्तुति और नमस्कार 
आदि करने चाहिये, यह दिखलानेके 


शब्देन ब्रह्माभिधीयत इति वा । | डिये ब्रहम 'विश्व' शब्दसे कडा गया है । 


& पातखलयोगद्शन ( सावनपाद सू० ३) में कहा ह-'जविद्यास्मिताराध- 


देषासिनिवेश्ञा: छेशाः” अर्धात्‌ अविच, अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश--स्रे 


पाँच छेश हैं । 


६४ विष्णु खदस्रनाम 
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भत्कमक्न्मत्परमो | [ गीतामेमी कहा है) 'जो मेरे ही 
मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । | लिये कर्म करनेवाल/ मेरे दी परायण 


निर्वैरः सर्वभूतेषु ¡ रहनेवाला, मेरा भक्त, भासक्तिरहित 


यः स मामेति पाण्डव ॥' | और समस्त प्राणियॉर्मे वैररदित 


(गोला ११।५५) 


इति । 


“न चति निजवर्णधर्मतो यः 
सममतिरारमसुहदिपश्चपक्े । 

न हरति न च हन्ति किल्निदुच्च: 
स्थितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ || 


( विष्मु० ३। ७३ २० ) 


मंबमलमतिरमत्सर... ग्नशान्त: 
झुचिचरितो5खिलसचखमित्रभूत:। 


प्रियहितवचनोऽस्तमानमायो 
यसति सदा हृदि तस्य वासुदेव. ॥ 


“वसति हृदि सनातने च तस्मिन्‌ 
भवति पुमा जगतोऽस्य सौग्यरूपः । 
प्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्त' 
कथयति चारुतयैव साटपोतः ॥' 


` (किष्णु० ३ । ७) २४.२५) | 
¦ `" यड सम्पूणं जगत्‌ और मैं एकमात्र 
, परपुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं-- 
परमपुमान्परमेश्वर: स एक. | , 


पकलमिदमह च वासुदेवः 


होता है, हे पाण्डव ! वह मुझे दी 


प्राप्त हो जाता है । इत्यादि 


[ यमराजने भी अपने दतोंसे कहा 
है-] 'जो अपने वर्णघमंस विचलित 


¦ नही होता, अपन खुषटद्‌ भौर विरो- 


थियोंके पश्चमे समबुद्धि दै तथा किसी 
बस्तुका हरण या किसी ज्ञीवका हनन 


: नहीं करता उस अत्यन्त ग्थिर-चित्त 


पुरुषका विष्णुका भक्त जानो । ˆ `" 

“बह निभेरुचित्त,मत्सरदीन, 
शान्त,पवित्र-चरित्र, समस्त पाणियो- 
का मित्र, धय ओर हितकर वचन 
बोटनवाला, तथा मान और माया- 
रहित रोता दे। उसके हृदयमें 
श्रीवाखुद्व सघंदा निवास करते 
हैं। उस सनातन प्रभुक हृदयमें 
निवास करत ही पुरुष इस लोकमें 
प्रियदर्शन हो जाता हैं, जिस प्रकार 


, सालका नवीन पौधा अपनी सुन्दरता- 


से हयी अपने अन्तं ती अति रमणीय 
पार्थिव रसकी सूचनादेदेतादै। 


जिनकी पेसी मति हदयस्य परमेश्वर 


शाइश्भाध्य 
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इति मतिरचला भवत्यनन्ते 


' ्रीमनस्तमे अविचल हो गयी हो; 


हृदयगते त्रन तान्विहाय दूरात्‌ | , उन्हें तुम दृर्टीसे छोड़कर निकर 


(विष्णु०६।७।३२) 
भ्यमनियमविधूनकल्मप्राणा- 
मनुदिनमनच्युनमक्तमानमानाम्‌ । 
अपगतमदमानमत्मराणा 


ब्रज मट दरतरंण मानवानाम्‌ | 
(विष्गु० ३१ ७। २६ ) 


ज ५५ रे ९ | 
इत्यादि वचनवष्णवरध्षणस्यप्र | 
कारत्वाच हिमादिरदितन विष्णो: 


स्त॒निनमम्कारादि कतंव्यमिनि । 


श्रद्रया देयं अश्रद्रयाऽदेयम्‌' (मैन 
उ० १।११।३) 'श्रद्धयाञ्चिः समिद्धयते' 
इत्यादि शरुतः 
श्रदरापूतं वदान्यम्य 
हनमश्रद्धयेतरत्‌ ।' 
(मर शान्ति० २६४। १३६) 
शमं स्तवमधीयानः 
्रद्धामक्तिक्तमन्विनः ॥! 
(चि०स० १३२) 
अश्रत्रियं श्राद्धमधीतमव्रत- 
मदक्षिणं यज्ञमनृत्वि जाहुतम । 
अश्रद्धया दत्तममंस्कृतं दृत्रि- 
मागाः पड़ेते तब दैत्यसत्तम ॥ 
“पुण्यं मद्द्रेषिणा यच्च 
मद्भक्तदेपिणा तथा । 
५ 


जाना।'"* “अरे दतो ! यम-नियमा- 
¦ दिस जिनके दोष दूर हो गये हैं, जो 

निस्यप्रति श्रीअच्युतमें मन माये 
¦ रहते हैं. तथा जिनके मद्‌, मान 
¦ और मत्सरादि निकल गये हैं उन 
, मनुष्योस दूर रहकर ही निकल 
। जाना ।! 
इन्यादि बचनेंसे वैष्णवके रक्षण 
| ऐसे ही नेक; कारण बिष्णृु-भक्तको 
` हिसादि दोधामे दर रहकर श्रं विष्णुके 

स्तु[ति-नमस्कारादि करने चाहिये [ यह 
वातत षिद्ध होती है | । 
| 'यद्धापू्वंक देना चादिय,मघद्धा- 
स नष्ट “अ्रद्धास श्रप्नि प्रज्यकछित की 
जाती है! इस्यादि श्रुतियोसे तथा 
"वाताक्रा [ दान ] अ्रद्धास पवित्र 
होता है और अन्य अध्रड्धाके 
कारण नष्ट हो जाता है।' 'इस स्नोत्र- 
| का श्रद्धा और क्तिपूषेक पाठ करने- 
` बाला [ भात्मखुस्व, शान्ति, लक्ष्मी, 
। धृति, स्मृति और कीर्तिस युक्त दोता 
ह] दे दैस्यश्रेष्ठ ! बिना श्रोजियका 


, श्राद्ध) बिना घखतका अध्ययन, बिना 


` दक्षिणाका यन्नः बिना ऋत्विककी 
¦ आहुति, बिना भ्रद्धाका दान घौर 
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क्रयविक्रयसक्तानां 
पुण्यं यच्चामिद्दोत्रिणाम्‌ ॥ 
“अश्रद्धया च यद्दानं 
यजतां ददता तथा) 
तत्सव तव दैत्येन्द्र 
मल्रसादाद्रविष्यति ॥' 
( हरि० ६। ७२ | ३७-३९ 2) 
(अश्रद्धया हूते दन्तं 
तपस्तप्तं कृतं च यत । 
असदिम्युच्यते पार्थ 
न च तप्प्रेत्य ना इह ॥' 
(गीता १७ | २८ ) 


इत्यादिस्मृतिमिश्र 
स्तुनिनमस्कारादि कतव्यमश्रद्धया 
न कर्तव्यम्‌ \ 


श्रद्धया 


५» तत्सदिति निर्देशो 
ब्रह्मणिविधः स्पृतः ।! 
(गोला १७। २३ ) 
इति भगवदचनात्‌ स्तुतिनमस्का- 
रादिकं क्मासात्तिकं तिगुणमपि 
अ्द्धापूबेक बरह्मणोऽमिधानत्रयप्रयो- 
गेण सगुणं सास्विक सम्पादितं 
भवति | 


आत्मानं विष्णु ध्यात्वाचेन- 


१. 
पाथं! 


बिना संस्कार किया हुआ इवि--ये 
छः तेरे भाग हैं। मुझसे देष करने- 


, बालोंका,मरे मक्तोंसे द्वेष करनेयालों- 


का, निरन्तर क्रय-विक्रयमें आसक्त 
` रहनेबालॉका, [ विधिद्दीन ] अश्जि- 
होत्र करनेवालछोंका पुण्य तथा 
अध्रद्धापूवेक्र यक्ष या दान करने- 


, वाका दान, है देंत्यन्द्र य सव 


मेरी कृपास तुझे प्राप्त होगा ।' हे 
जो हवन, दान था तप 
अश्रद्धास किया जाता है बह अमत्‌ 
' कहल्याता है। उसका न यहाँ और 
न मरनपर हो कोई फल होता है ।! 


इत्यादि स्पृतियोमि भी [ यही सिद्ध 
होता है करि] श्रद्धापूर्चक ही स्तुति- 
नमस्कारादि करने चाहिये, अश्रद्धा- 
में नहीं । 


“ॐ तत्सन्‌ यह ब्रह्मका तीन 


, प्रकारका नाम कटा गया है! भगवान्‌- 
' के इस वचनसे [ यह सिद्ध होता है 
` कि] स्तुति ओर्‌ नमस्कार आदि कर्म 


यदि असात्तिक ओर गुणद्वीन भी हों 
, तो भी ब्रह्मके इन तीन नार्मोका श्रद्धा- 
 पृवेक प्रयोग करनेसे गुणयुक्त और 


| साच्िक हो जाते दें । 


ये पूजा, स्तुति ओर नमस्कारादि 


स्तुतिनमस्कारादि कतेब्यम्र्‌ । | विष्णु मगवान्‌को आत्मरूपसे चिन्तन 


शाङ्करभाष्य 


६.ॐ 
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(नाविष्णुः कीर्तयेद्धष्णु 
नाविष्णुनिष्णुमचे येत्‌ । 


नाविष्णुः संस्महिष्णुं 


नाबिष्णुतिष्णमामुयात्‌ ॥' 
हति महाभारते कर्मकाण्डे । 


असर्वाण्येशनि नामानि 
परस्य ब्रह्मणोऽनघ्।' 
(चिष्णुधम० 3 । १२६ । १३) 
ष्यं ये कामममिध्याय- 
नं तमाप्रात्यसंशयम । 
स्कामानबाप्रोति 
समागाध्य जगदगुख्म ॥ 
तन्‍्मयसल्ेन गोबिन्द- 
मेस्येसहाल्स्थ नान्या | 
तन्मयो वाज्छितान्कामा- 
न्यदवाप्रोति 
इति विष्णुधर्मे । 


मानवः | 


(स॒शरभूतय्ितं यो मा 
भजःयकन्वमास्ितः । 
वर्तमानाऽपि 

स॒ योगी मयि वर्तते ॥' 


¢ 
सवया 


इति मगवद्वीतासु (६ । ३१). 


"अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो 


नान्यत्ततः कारणकार्यजातम्‌ । 


| करके करने चाहिये । महाभारत-कर्म- 
। काण्डमें कहा है-“बिना विष्णुरूप हुए 
| विष्णुका कतेन न करे, दिना विष्णु 
| हुए विष्णुका पूजन न करे, चिना 
, विष्णु हुए विष्णुका स्मरण न करे 
' और न विना विष्णु हुए षिष्णुको 
` प्राप्तो!" 
विष्णुभर्ममे कहा है-- हे अनघ | 
य सब नाम पर बहाके ही हैं।' भक्त 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है 
निःसन्देद्द उसीको प्राप्त कर रेटला है। 
उन जगदगुरुकी आराधना करनेसे 
सब इच्छाएँ पूर्ण हा जाती हैं । दे 
दास्भ्य ! मनुष्य गोविन्दकों तन्मयता- 
से ही प्राप्त कर सकता है, जो पुरुष 
तन्मय हो जाता है वह अपनी इच्छित 
` बम्तुओंकों प्राप्त कर लेता है इसमें 
, कुछ भी अन्यथा नहों है ।! 


श्रीभगवद्रातामें कहा हैं-“जो पुरुष 
पकल्वमे स्थित होकर समस्त मूतोंमे 
¦ स्थित मुझ परमात्माका मज़न करता 
' है बह सब प्रकारसे बतंता हुआ भी 
मुझद्दीमें बतता दे । 
विष्णुपुराणका कथन है--- मैं भ्री- 
हरि ह, यदह समस्त संसार जनावन ही 
है, उस (परमात्मा) से अतिरिक्त और 
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ड मनो यस्य न तम्य भूयो 


मवोद्धवा दन्द्रगदा भवन्ति | 


इति विष्णुपुराणे (१।२२।८७) | 


शुरोर्यत्र परीवादो 

निन्दा वापि प्रवर्तते । 
कर्णौ तत्र पिधातव्यो 

गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥' 


( बिष्णुष्म० ३ २६६ । ९२) | 
४ ौ 


(तस्माद्वपौषाचाय- 
खर््येणावतिष्रते 
इति स्मृतेः । 
"वर्‌ हृतबहस्वा- 
पुञ्नम्यान्तर््यवग्पिदिः । 
न रौरिचिन्ताविमुग- 
जन संब्रासवैशसम ॥' 


॥ १ 


इति कात्यायनवचनाद्‌ यत्र, 
देशे वासुदवनिन्दा तत्र वासों न. 


क्तव्यः । 
भ्यस्य देवे परा भक्ति- 
यथा देवरे तथा गुरौ) 
तस्यैते कथिता दर्थः 


प्रकारान्ते महामनः ॥' 


वर्णात्‌ दरो गुरौ च परा भक्तिः 
कार्येति । 





कोई कार्य-कारणादि नहीं हे-जिसका 
ऐसा चिच है उसे फिर जन्मादिस 


। इोनेवाली इन्धरूप व्याधियाँ नहीं 


होतीं ।! 
स्मृति कहती है--'जदाँ गुर- 
का अपवादं या निन्दा होती दो 


` बहाँ कान मूँद लने चाहिय अथवा 


वरदासि कहीं अन्यत्र चला जाना 


: चाहिय।' 'अतः व्रह्म ही माचार्य॑रूपसे 


, स्थित है ।! 


अम्रिक्की प्रखण्ड ज्वालाके 


` भीनर रहना अच्छा है.किन्तु धीहरि- 


चिन्तनस विमुख लोगोंके साथ रहने- 


' का दुःख अच्छा नहीं!-कात्यायन जी के 


इस वाक्व भी [यही तात्पर्य निकलता 
है कि) जहाँ श्रीबासुदेवकी निन्दा हाती 
हो वहाँ नहीं रहना चाहिये । 
"जिसकी भगवान अत्यन्त भक्ति 
है और भगवानके समान ही गुरुमें 
भी है उस मद्दात्माकों दी इन ऊपर 


(६॥ २३) । कदे हुए अर्थोका प्रकाश होता है! 


इति श्रेताश्वतरोपनिपन्मन्त्र- 


श्रेताश्वतरोपनिषद्‌्के इस मन्त्रसे भी 
यही सिद्ध होता है कि श्रीहरि और 


' गुरुमें परा भक्ति करनी चाहिये । 


शाकह्रभाध्य 


६१, 


सिति वि दिअ प ज दि ज्‌ > कः 


"अवशेनापि यज्ञात्नि 
कीर्तिते सवपातक्रैः । 

पुमान्विमुच्यते सदः 
सिहनत्रसतैबकैरिव ॥' 


(विष्ण० ६ । ८ ९९) 


ज्ञाननोघज्ञाननोी वापि 
वाघुदेवम्य कीचेनात । 

विलयं याति 
तौयस्थं व्यवर्ण 


तम्मव 
यथा | 


"कथिकः मपमन्युमर 
नरक तिघ्रदं 
प्रयाति विलयं सद्य. 
सकूत्‌ कृष्णस्य संस्मृतः ॥' 
(विध्णु०६।८। २१) 


च्रृणाम्‌ | 


'प्षकृत्स्मृतो5पि गोबिन्दों 

चरणा जन्मशतैः कृतम्‌ । 
दहम्याशु 
तल्राशिमिवानलः ॥! 


पापराशि 


वद नवत्म+क- 

वास्तिनी रसनारगी । 

यान गोविन्द गोविन्द 
गोविन्देति 

'्पापवह्ली सुषवे तस्य 
जिद्यार्पेण 

यान वक्ति दिया गत्रौ 

गुणान्‌ मोविन्दसम्भवान्‌ ॥' 


८ से यं 


प्रभाषते |' 


निष्टति । 


“जिसके नामका विषदा दोकर मी 


, कीतेन करनेते पुरुष, सिद्दसे डरे हुए 


गीदड़ोंके समान सम्पूर्ण पापोसे 
तुरन्त मुक्त हो जाता है।' 


"जानकर अथवा बिना जाने भी 
षासुदवका कीलंन करनेस समस्त 
पाप जलम पड़े हुए नमकके समान 
लीन दो जाते हैं ।! 

'अनुष्योंकी नरक की पीडा दनेवाले 
कल्टिके अत्यन्त उग्र पाप ध्ोकृण्णका 
एक वार भी भली प्रकार स्मरण 
करनेस तुरन्त लोन दो जाते हैं 


भअ्रीगोविन्दर एक बार भी स्मरण 
किये जानेपर मलुष्योक सेकड़ों 
जन्मोम किये हुए पापोंके समूहको 


, इस प्रकार शीघ्र ही भस्म कर हालत 


हैं जैस अभि रूईको ढरको ।! 
जो जिह्वा गाबिन्द | गोविन्द ! 


` गोविन्द !! पसा नहीं कती षह मुख- 


` रूपी बिलमें रहनेबाली सर्पिणीके 


दी समान है । 
“जा जिह्ा दिन-गात अ्रीगोविन्द- 


। के गुण नहीं गाती वह मनुष्यके सुस्व 


जिह्लारूपस पापकी बेल ही रहती है।” 


७० विष्णुलदस्तनाम 
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“ङ्टुबरिनि = यन | “जिसने एक वार भी हरि! इन दो 
हरिरितयक्षरद्रयम्‌. । | अक्षरोंका उच्चारण किया है उसने 
बद्धः परिकरस्तेन 


ो , | मानो मोक्षी ओर जानेके लिये 
मोक्षाय गमनं प्रति ।' ! 
(प्रपुराण ६। ८० । १६१) | कमर कल ल्लीहै। 


'एको5पि कृष्णस्य कृतः प्रणामों |... “श्रीकृष्णकों किया हुआ एक भी 

वाक र | प्रणाम दश अध्वमेध-यज्ञोंके यज्ञास्त- 
दशाश्रमेयावम्रथेन ५ भ 

| | क्वानके समान है, उनमें भी दश 

| अध्वमेघ-यज्ञ करनवालेका तो फिर 

| [प 

कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय |] जन्म दोना है. किन्तु रृष्णको प्रणाम 

¦ करनवालेका पुनजंन्म नहीं होता ।' 

(महा० झ्ान्ति०ण ७७ \ ९१) ' न ् 

¦ इस प्रकारक बचनोंसे यही कहा गया 

एवमादिवचनेः शरद्धामक्त्यो- ¦ है कि श्रद्धा-मक्तिका अभाव हनेपर 


रभावेऽपि नामसझ्जीत्तन समस्तं | भी नामसंकौर्तन समस्त पापोंकों नष्ट 
दुरितं नाशयतीत्युक्तम्‌, कुत ¦ कर देता है; फिर अ्द्धा-मक्तिससहित 

भद्धादिप्वक सहीर्सन | किया हुआ सहस्ननामका कीर्तन बन्द 
भद्ादिपूर्वकं सहस्रनामसङ्की्तनं 


' नष्ट कर देता है--इसमें तो कहना 
नाशयतीति । ही क्‍या है * 


दशाश्रमेधी पुनरेति जन्म 


"मनसा वा अग्रे सङ्कुल्पयव्यय वाचा "पहले मनस संकढप करता है 


व्याहरति' "यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा फिर बाणी बोछता दै ॥ 'मनसे जो 

ह , \ शात सोचता है यही षाणीसे कता 
बदति' दति श्रुतिम्यां सरणं यानं च॒!" इन श्रतियेंसि स्मरण और ध्यान मी 
नामसड्डीसेनेउन्तभूंतम्‌ । नामसंकौत॑नके अन्तर्गत ही सिद्ध होते हैं । 


“पिमल्पप्तमतिन्‌ यति नरक =! विष्णुपुराणके अन्ते श्रीपराशरजी- 


खर्गोऽपि यच्िन्ते ने इस प्रकार उपहार किया है-- 


विध्न यत्र निवेशिते च मनसि | जिसमें दत्तचित्त हुआ पुरुष नरक- 


ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः | | गामी तो होता दी नहीं बल्कि 
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मुक्ति चेतसि यः स्थितोऽमधियां खगं मी जिसका खिन्तन करनेमें 
धिघ्ररूप है तथा जिसमे चित्त 


पुंसां ददात्यत्ययः 
+. खग जानेपर ब्रह्मलोक भी तुच्छ 


कि चित्रं यदध प्रयाति बिल्य॑ मात्म होता है और जो अधिनाशी 
तत्राच्युते कीर्तिते ॥' भयु शुद्धवित्त पुरुषोंके मन्त.करणरमे 
स्थित हो कर उन्हें मोक्ष प्रदान करता 


हति विष्णुपुराणान्ते ६।८। दै उस भच्युलका कोतंन करनेस यदि 
५७) श्रीपराणरेणोपसंहृतम्‌ । = पापनष्ट दो जाते है नो इसमें आश्चयं 


क्या दे! 
+आलो इग वि स्राणि न्‌ /पिदव्यास जे 
आलोडग्र सवशास्राणि भगवान्‌ श्रेयेदव्यासजीने भी महा- 
{ज द ॥। 
विचाय च पुनः गुन. }  भारतके अन्तमे इसी प्रकार उपसंहर 
इदमेकं सुनिष्पन्न किया है कि "समस्त शाओंका मन्थन 
करके उनका बारम्यार विचार करने- 


ध्यय नारायणः सदा ॥'# 
तिरी है पर यद्दी एक बात सिद्ध होती है कि 
॥ ते महाभारतान्त भगवता स्वता आ्रोनारायणका शयान करता 


श्रवेदव्यासनोपसंहृतम्‌ । चाहिये । 

रिकः सदा व्ययो आपलोगोंको सस्वगुणम स्थित 
भवद्धि: सत््वसंस्यति:ः । दोकर निरन्तर एक श्रीहरिका ही 
` ध्यान करना चाहिय।| हे विप्रगण ! 
० इस प्रकार सदा जप करो और 
केशावका ध्यान करो! इस प्रकार इरि- 
इति हरिवंशे (३।८९।९) कैलासः  वैदामे कैलासयात्राके प्रसंगमें महे- 
यात्रायां हरिरेको ध्यातव्य हत्युक्त श्वरने भी “एक हरिहीका ध्यान करना 

महेश्वरेणापि । चाहिये! ऐसा कहा है | 


~ - ~~----- --~ ~~ - ~~ ~+ 


आमित्येब सदा विप्राः । 
॥ 

पठत ध्यात केगवम्‌ ॥! | 

॥ 


& हरमे यह छोक महामारतके अन्तर्मे नहीं मिला । छिंगपुराणका (१२६ ७। ११) 
शोकः सदंथा इसी प्रकार ह । 
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एतत्सवेममिग्रेत्य 'एप मे सर्वः | इन सत्र वचनोके भभिप्रायसे ही 


धर्माणां धर्मोऽधिकतमो मत. इत्पा- सष धर्मि मुझे यद धमं सबसे 
पिक्य्ठक्तम्‌ । | अधिक मान्य दै" इस प्रकार इसकी 


| अधिकता बतलायी गयी है । 

भकिमेकः दैवतम्‌" ( विं०ग स० २) इस प्रकार 'छोकमें एक देव कौन 
इत्यारभ्य ($ जपन्‌ मुच्यते जन्तुः , है?” यहाँसे टेकर 'जीव किसका जप 

| करनेस = 

(वि० स० ३) इति पटप्रस्नेपु ` करनेस मुक्त दो जाता है! । इन छः 
' प्रश्नोके उत्तरमें 'जिससे सय भूत हुए हैं? 
क | इत्यादि प्रइनोत्तरोंसे जिस ब्रह्मका वर्णन 
प्रश्नोत्तराभ्यां यद्‌ सदिव किया है वह भिं शब्दसे कहा 
शब्दे नोच्यत इति व्याख्यातम्‌ । ¦ जाता है-ऐसी व्यास्या की गयी है । 


तत्किमित्याकाडक्षायामाह-विष्णु: अत्र, "वह विश्व कौन है ” ऐसी 
~ , _ | जिज्ञासा होनेपर कहते हैं 'विष्णु' । 

इति । तथा च ऋग्वेदे ^तयु | ऋग्वेदस भी न्तु स्तोतारः पूर्य 
स्तोतारः पृव्य यथाविद्‌ कतस्य गम जनुषा ` यथाचिद्‌ ऋनस्य गर्भ जनुषा पिपर्तन 
४ ८ । आस्य जानन्ता नाम चिद्धिवक्तन 
पिपतन। आस्य जानन्त नाम चिद्वि | मदस्त विष्णो सुमति भजाम 
बक्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहे" इन्यादि श्रुतियोंसे सम्यक्‌ ज्ञानकी 
; प्राप्तिके चिमे श्रीविष्णुके नामसंक्रीतन- 

(२।२।२६) इत्यादिश्वुतिभिविष्णो- का विधान किया है। इस श्रुतिका 
नामसड्डीत्तनसम्प्ज्ञानप्राप्ये विहि-| अभिप्राय यह है कि हे स्तुति करनेवालो | 
त | स्यक्रे सारभूत उस पुराणपुरुपको 
तम्‌ । तमेव स्तोतारः पुराणं यथा- ही यथार्थ जानकर जन्मकी समाधि 
ज्ञानेन सत्यस्य गर्भ जन्मममाप्ति , करो । इन विष्ण॒ुके नामोको जानते 
¦ हुए उनका उच्चारण भी करते रहो। 
¦ अन्य लोग उनका जप करे चाहे न 
नामापि आवदत अन्ये बदन्तुमा करें परन्तु हम तो हे विष्णो! 


'यत: सर्वाणि' (बि० स० ११) इति 


कुरुत । जानन्तः आअस्प विष्णोः 


शाइरमाष्य 
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अक विकि किर कि सिरिया यि 


वा हे विष्णो वयं ते सुमति शोभन ' 
महः भजामहे इति श्रुतेरमिप्रायः । ' 


वेवेष्टि व्या्रोतीति विष्णु: 
विषेव्य प्त्यमिधायिनी नु्प्रत्य- 
यान्तस्थ रूप विष्णुरिति । देशकाल- ` 
वस्तुपरिच्छेदशन्य इत्यथः 


व्याप्ते मे रोदसी पाथ 
क्रान्तिश्चाम्यथिका स्थिता | 
'क्रमणाच्चाप्यह पार्थ 
विष्णुरित्यनिर्सक्षित: ॥' 
इति महाभारत ( शान्तिर 
३४६ । ४२-४२ ) | 


ध्यच्च॒ किल्निजगत्सव 
टृरधते श्रूयतेऽपि वा । 
अन्तबहिश्च तत्सव 


व्याप्य नारायणः सितः 

इत्यादि शुतेशदन्नारायणे ( १२। 
१।२,।॥ 

“सर्वमृतस्यमेक नारायणं कारण- 
पुरुषमकारणं परं ब्रह्म शंकमोंह- 
विनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति' 
इत्यात्मनोधोपनिपदि (१ ) 

बिश्वतेवों सुक्प्रत्ययान्तस्य सूपं | 
विष्णुरिति | 


आपके छुन्दर तेज और सुमतिकों ही 


भजते हैं । 


"वेत्षि अर्थात्‌ जो व्याप्त हो 
उसका नाम विष्णु है । व्याप्ति अर्थके 
वाचक नुकरप्रत्ययान्त त्रि" घातुका 
रूप "विष्णु! बनता है | तात्पर्य यह है 
कि वह देश-काल-वरतु-परिष्छेदसे 


, रहित है । 


महाभारतमें कहा है-'हे पाथर! 


` पृथिवी भर आकाश सुझस ष्याप्त 


हैं सथा मेरा विस्तार भी बहुत ह, 
इस विस्तारके कारण ही मे विष्णु 


¦ कटटाता हूँ ।! 


बृहनारायणेपनिपद्की श्रति है- 
जो कुर भी संसार दिस्वायी या 
सुनायी देता है, श्रीनारायण उस 
सबको वाहर-भीतरस व्याप्त करके 
स्थित हैं ।! 

आत्मब्रोधोपनिषदर्मे. कहा है- 
"स्वभन स्थित, पक, पङ्कार, 
कारकरूप,दोक्-मोदाद्रिसि रहित, पर- 


¦ ब्रह्म नारायण विष्णुका ध्यान करनेसे 
' [ मनुष्य ] दुःख नहीं पाता ।' 


अथवा नुकूप्रत्ययान्त त्रिर्‌ धातुका 
रूप विष्णु है; जेता कि विष्णुपुराणमें 
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* (५ | 
धर्मादिष्टमिद॑ स्व | कडा है- “उस मद्दात्माकी शक्ति इस 
त 4 मामन: । | सम्पूणं विश्वमे प्रवेश किये हुए है; इस- 
तस्मादेवोध्यने विष्णु - चयि 
॥ खिय बह विष्णु कदलाता है, क्योंकि 


विशेर्धातों: प्रवेशनात्‌ ॥' धव 
ति विष्णुपुराणे २।१।४५) । | विस्‌ घातुका अर्थ प्रवेश करना दे ॥ 
यदुदेशेनाध्वरे बषट्‌ क्रियते स॒ | जिसके उद दयसे यज्ञम "वषट्‌ किया 


वषट्कारः | यसिन्यजञेवा बषटूक्रिया, | जाता है उसे वषट्कार कहते हैं 

त 0 अथवा “यज्ञ ही विष्णु दै" इस श्रतिके 
0 अनुसार जिस यज्ञ चपट्‌ क्रिया होती 
सं०१।७।४) इति श्रुतेयज्ञो | है वह यज्ञ वषट्कार है । अथवा जिस 
बपरकारः  येन वषटकारादि | वषटकारादि मन्त्ररूपते देवताओं 
मन्त्रात्मना वा देवान्प्रीणयति स |को प्रसन्न किया जाता है, बडी 


वषट्कारः । देवता वा, शरनापनिथ | कटकार हैं । अपया 'प्रजापतिश्व 


१ 
५ > ५ श्र तिके \ तथा “ 
वपटूकारथ इति श्रतेः । वप्‌ कारश्च' इस श्रतिके तथा चार, 


व्वतर्भि्च चतुर्भि । चार्‌, दो, पाँखें और दो. अक्षरवाले 

द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च| | मन्त्रोंस जिनका यजन किया जाता है, 

हूयते च पुनर्द्रम्या वे विष्णुभगवान मुझपर प्रसन्न हा ।! 

समे विष्णुः प्रसीदतु॥ | इत स्मृतिके अनुसार देवता ही 
इत्यादिस्मृतेश्च । वषट्कार है । 


भूतं च भव्यं च भव्य भूतभ- | मूत, भव्य ( भविष्यत्‌ ) ओर भवत्‌ 

| (वर्तमान) इनका नाम मूतभन्यभवत्‌ है 

व्यभवन्ति तेषां प्रथः भूतमन्यमवत्‌- ¦ उनका जो प्रमु हो वह भूतभव्य- 
। भषत्प्रभु कहलाता है । इस देवका 

प्रसुः कालभेदमनादत्य सन्मात्र- ¦ सन्मात्रप्रतियोगिक ऐश्वय# कालभेदकी 


१ ्ोध्रावय, २ अस्सु रौषट्‌, ६ यज, ४ ये यजामहे, ५ वषट्‌ } 
® ओ ऐश्वय केवल सतामाच्र ही है । 
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प्रतियोगिकमै श्यं स्येति प्रभुत्वम्‌। उपेता करके रहता है, इसलिये यह 
प्रमु है। 


रजोगुणं समाश्रित्य विरिश्वि- | रजोगुणका आश्रय लेकर यह अक्षा- 
रूपेण भूतानि करोतीति भूतकृत्‌ । , रूपसे भूतोंकी रचना करता है, इस- 


' लिये अ गुणकः 
तमोगुणमाथाय स रुद्रात्मना | . भूसछूलत्‌ है | (९ तमोगणकी 
खीकार कर रुद्ररूपसे भूतोको काटता 


भूतानि हृन्तति दृणोति हिनस्तीति ' अर्थात्‌ उनकी हिता करता है, इसलिये 
भतत्‌ । भतकृत्‌ हैं । 
सन्वगुणमधिष्ठायं भृतानि सप्वगुणक्रे आश्रयसे भृ्तोका मरण-- 
पिभतिं पाठयति धारयति पोष्- पलन-चधारण अथवा पोपण करता 
यतीति वा भतरत । | है, इसलिये मूलभूत है । 
प्रपशरूपेण भवतीति, केवलं ' प्रपश्नखूपसे उत्पन्न होता है अथवा 


` केवल है ही, इसलिये भाव है | उन्पन 


भवतीत्यत चा भाव: । भवनं भावः । दोनेका नाम भाव है अपवा सत्तामात्र- 


सत्तात्मको वा। ' को भी भाव कहते हैं । 
भूतात्मा भूतानामात्मान्तर्या- भतानमा--'यद्द नरा आत्मा 
मीति भूतात्मा ए न आस्मान्‍्तर्या- अन्तर्यामी और अमर दै" इस श्रतिके 
म्यमृतः' (च ० 3०३।७। ३-२२) अनुसार भूतोंका आत्मा अर्यात्‌ 
इति श्रुतः । अन्तर्यामी होनेसे भूतात्मा है | 
भूतानि भावयति जनयति वर्ध-.. भूतोंकी भावना करता है अर्थात्‌ 
उनकी उत्पत्ति या बृद्धि करता है, 
यतीति वा भूतभावनः ॥ १४॥ इसलिये मृत्भाषन है ॥ १४ ॥ 





पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञोऽक्षर एवे च ॥१५॥ 
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१० पूतात्मा, ११ परमात्मा, च, १२ मुक्तानां परमा गतिः। 
१३ अव्ययः, १४ पुरुषः, १५ साक्षी, १६ क्षेत्रज्ञः, १७ अक्षरः, एव, च ॥ 


भूतकरृदादिमिगुणतन्त्रत्वं ग्राप्तै भूतकृत्‌ आदि नामोंसे उसमें गुणा- 

¦ घीनताका दोप प्राप्त होता है अतः 

अतिषिध्यते पूतात्मा हति, पूत आत्मा : अत्र पूतात्मा (पविश्रखरूप ) कहकर 

¦ उस (दोप) का प्रतिपेष करते हैं । 

| पूतात्मा--पवित्र है आत्मा (खरूप) 

केवलो निर्गुणश्च' (श्रे० 3० ६। ११) जिसका उसे पृनान्मा कहते हैं. अथवा 

¦ कमवारय समास किया जा सकता हैन 

इति श्रुतेः गुणोपरागः स्वेच्छातः ` 'बह केवल ओर निगुंण है” इस श्रति- 

. धि ' से भी यहां सिद्ध होना है। पुदुपका 

पुरुपस्थति करप्यते । । गुणोके साथ सम्बन्ध स्वेन्हासे ही 
: माना जाता है। 


परमश्रासावात्मा चेति परमामा | जो परम (श्रेष्ठ) हो तथा आत्मा 


कार्यकारणविलक्षणो. नित्यशुद्ध- | भी हो, उसका नाम परमात्मा है | वह 
कार्य-कारणसे भिन्न नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 


बूदटयुक्तस्वमावः ] । मुक्त-खभाव हे || 


युक्तानां परमा प्रकृश गति- मुक्त पुरुषोंकी जो परम अर्थात्‌ 
॑न्तन्या देवता पुनराइस्यसम्भवा-  सेकश्रेष्ठ गति---गन्तव्य देव है वह 
क्द्ग॒तस्पेति मुक्ताना परमा गति: । । मुक्तानां परमा गतिः ( मुक्तोंकी परमा 
भ्रामुपेत्य तु कीन्तेय ति वदता है; क्योंकि वहाँ 
' पहुँचे हुएका फिर खीटना नहीं हाता। 
' भगवानने भी कहा है-'हे कौन्तेय ! 
(गाता ८। १६) मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं 

इति भगवद्रचनम्‌ । ! होता + 
न व्यति नास्य व्ययो विनाशो जो वीत नहीं होता अर्थात्‌ जिसका 


ॐ तव यह अथं होगा---'जों पवित्र हो और भवमा भ हो वह पूनास्मा है? 


४५ 
यस्यस पूतात्मा, कमेधारयो वा 


पुनर्जन्म न विदयते ॥' 


झाजुरभाष्य 


जज 


विकारों वा विद्यत हति अव्यय' 


अजरोऽमरेऽ्ययः' इति श्रुतेः । 


पुरं शरीरं तसन्‌ शेते प्ररपः। 
ध्नवद्वारं प्रं पुण्य- 
मेतैभौवैः समन्वितम । 
व्याप्य राते महात्मा य- 
स्तस्माप्पुरुप उच्यते ॥' 
इति महाभारते} (शान्ति० २१०३७, 
यदा अस्तरव्यत्यस्ताक्षरयोगात्‌ 
आसीत्पुरा पूर्वमेवेति विग्रहं कृता 
व्युत्पादितः पुरपः । (पूर्वमेवाहमि- 
पुरुपन्वम्‌' 


हासमिति तप्पुरुपस्य 


हति श्रुतः । 

अथवा पुरुष भूरिषु उत्कष- 
शालिपु यत्वेपु सीदतीति, पुरुणि 
फलानि सनोति ददातीति बा, 
पुरूणि भुवनानि संहारसमये 
स्थति अन्तं करोनीति वा; 
प्ण त्वातपूरणाद्ा सदनाद्वा पुरुषः 
शूरणात्सदनाचेव ततोऽकतौ पुरुषोत्तम:' 


इति पश्चमवेदे (उचोग० ७०।११)। 


साक्षादव्यवधानेन स्वरूपे . 


व्यय--विनाश या विकार नही होता 
वह भस्यय द | श्रुति कहती है-'मज्ञर 
है, अमर है, अव्यय है? इत्यादि । 

पुर अर्थात्‌ शरीर, उसमें जो शयन 
करे बह पुरुष कहलाता हैं। महाभारतमें 
कहा है-'वह मदात्मा इन पूर्वोक्त 
भास युक्त नो द्वारघाले पवित्र 
पुरको व्याप्त करके दायन करता है 
इसलिय षद पुरुण कद लाता हैं + 

अथवा अम्‌ धातुके अ्तरोको 
उल्टा करके प्पुग' शझब्दके साथ जोड़- 
कर पुरा यानौ पहलेस ही "आसीत्‌? 
था-ऐसा पदच्छेद मानकर यह पुष 
शब्द सिद्ध हुआ है । जैसा कि श्रुति 
कहती है-'मे यहाँ पूर्व में दी था। यष्टी 
उस पुरुपका पुरुषत्थ है !! 

अथवा पुरु अर्थात्‌ बहुत-से उत्कर्प- 
शाली सन्त्र (जीवो) में वित है 
इसलिये, या अव्रिक फल देता है इस- 
लिये, अथवा संहारके समय प्रचुर 
मुबनोंकों नष्ट करता है इसलिये, अथवा 
पृण कोने, परित करन या स्थित होनेके 
कारण वह्‌ पुरुष हैं । पन्नम वेद (महा- 
भारत) में कहै पूणं करने और 
स्थित होनेके कारण यह पुरुषोत्तम है।! 


साक्षात्‌ अथीत्‌ त्रिना किसी 
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ध आंत 4७7 ७७७ “लाए डक 
न {धते पश्यति सवैमिति साक्षी | व्यवधानके अपने खरूपभूत ज्ञानसे 
| सब कुछ देखता है इसलिये साक्षी 
। है । 'खाक्षादद्र्टरि संज्ञायाम' इस 
| पाणिनिके बचनसे यहाँ इनि प्रत्यय 


प्ाक्षादद्श्टरे संज्ञायाम'ं ( पा०सू० 
५।२।९१ ) इति पाणिनिवचनादि- 
¦ हुआ है । 


निप्रत्ययः । | 
छत्रं शरीरं जानातीति क्षेत्रज्ञ;; |. क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरको जानता है 
इसन्ये क्षेत्रज्ञ है । 'आतो5नुपसग कः” 


(आतोऽनुपसरमे कः' (पा० सू० ३।. 
२।३) इति कप्रत्ययः ्षेत्रज्ञ चापि | इस सूत्रके अनुनार यहाँ कप्रव्यय 
। त्रिद्धि' (गौ 
मा ० ( 2 १६३।२) इति दुआ है । 'क्षेत्रह् भी मुझे ही जान! 
भग स 
गे हे शति मगवानके इस वचनसे श्षित्रज्ञ है] । तथा 
त्राणि हि शरीराणि । है 
बीज चापि झुमाशुमम ] महाभारतम भी कह्ठा है--'शरीर ही 
क्षेत्र हैं, शुभाशुम कमे उनका बीज 


तानि वेनि स यागाध्मा 
ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते) ह; बह योगात्मा उन्हें ज्ञानता हें; 


दति महाभारते (शान्ति ३५१।६)। 
स एवं न क्षरतीति अक्षरः 

परमात्मा । अश्नतिरशनोतेग सरः 

प्रत्ययान्तस्य रूपमक्षर इति । 


एवकारात्‌ क्षे्रह्ाक्षरथोरमेदः ' 
परमार्थतः) 'तत्वमसि' (छा० उ० ' 


६।८) इति श्रुतः चकाराद्रथा- 
वहारिको मेदश्च, प्रसिद्धेरप्रमाण- 
त्वात्‌ ॥ १५॥ 


योगो योगविदां 
नारसिहूवपुः श्रीमान्‌ 


नेता 


इसलिये क्षेत्रश कहलाता है ।' 


जो क्षर अर्थात्‌ शक्वीण नहीं होता, 
' वह झक्षर परमात्मा है। अदा या 
` अग्‌! घातुके अन्तमे "सर" प्रत्यय 
होनेपर 'अक्षर' रूप बनता है । 

'एव' शब्दसे यह दिखलाया है कि 
'तस्वमसि' इस श्रतिके अनुसार 
परप्य॑तः क्षेत्रज् और अक्षरका अभेद 
। है तथा चकारसे दोनोंका व्यावहारिक 
। भेद दिखलाया है, क्योकि प्रसिद्धि 
| प्रामाणिक नहीं होती ॥ १५॥ 


॥ 


प्रधानपुरुषेश्वरः । 
केशवः पुरुषोत्तमः ॥१६॥ 


शाइरसाध्य 


७९, 


9" वा < चा ध = न 3. - का ५. 


१८ योगः, 


१९ योगविदां नेता, 


२० प्रधानपुरुषेश्वर: । 


२१ नारसिंहवपुः, २२ श्रीमान्‌, २३ केशवः, २४ पुरुषोत्तमः ॥ 


योगः- 
शञानेन्दियाणि सर्वाणि 
निरुष्य मनसा सह । 
एकत्वभविना योग: 
्षेत्रज्ञपरमान्मनोः ॥' 
तदवाप्यतया योगः । 
यागं विदन्ति विचारयन्ति 
जानन्ति, लमन्त इति वा योग- 
विदस्तेषां नता ज्ञानिनां योगक्षम- 
वहनादिनेति योगविदा नेता । 
^तेपा निस्याभियुक्ताना 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ |! 
(माता ९२२) 
इति भगवद चनात्‌ । 
परधानं प्रकृतिर्माया; पुरुषो जीव- 
स्तयोरीश्वरः प्रधानपुरुषेश्वर' । 


नरस्य सिंहस्थ चावयवा यसिन्‌ ' 
लक्ष्यन्ते तद्पुरयस्य स॒ नारसिंदबपु:। 


यस्य वक्षसि नित्यं बसति भीः ; 
स श्रीमान्‌ । 


अभिरूपाः केशा यस्य षः 


योग-- 

"मनक सहित समस्त झानेनिद्रियों- 
को रोककर छ्षेत्रश्न और पर मात्माकी 
पकर्व-भावमाका नाम योग है" 
उससे प्राप्य होनेके कारण परमाःनाका 
नाम भी यंग है। 


जो योगकः जानते हैं अर्थात्‌ उसका 
बिचार करते, उसे जाननेया प्राप्त 
करते हैं व योगविद्‌ कहलाते है. उन 
ज्ञानियोकरा योगश्वमादि निर्वाह कनके 
कारण जो नेना है वह योगविदां नता 
८ योगवेत्ताआका नना ) कहलाता है । 
नैसा कि- मैं उन नित्ययुक्तोंका 
योगक्षेम वहन करता हूँ इस 
भगवानके बचनसे सिद्ध होता है । 

प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति-माया तथा 
पुरुष-जोंब उन दोर्नोका जो खामी 
है, वह प्रधानपुरुषेश्वर है । 

जिसमें नर आर सिंह दोनोके 


' अबयब दिखलायी देते हों ऐसा जिसका 


शरीर हो, वह मारसिहयपु है। 
जिसके वक्षःस्थरमें सर्वदा श्री 
बसती है, वह श्रीमान्‌ है । 


जिसके केश सुन्दर हा उसे केशव 
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केदावः “के शाद्रो ऽन्यतरस्याम्‌" कहते है । यहाँ केशाद्धोऽन्यतरस्याम्‌, 


(पा०मृ० ७" (| २। १०९) इति इस पाणिनिसूत्रसे प्रशंसा-अर्थपमें व! 
प्रत्यय हुआ है । अथवा कं (ब्रह्मा), 
अ (विष्णु) और दा ( महादेव )-ये 
तीनो मृति ही केदा है। ये जिनके अधीन 
' हैं वे भगवान केशव हैं। अथवा केशीका 
वध करनेके कारण केश हैं; जैसा कि 


वप्रत्ययः प्रशंसायाम्‌। यद्रा भब | 

देथ त्रिमूतयः केशास्ते यद्रदोन 

बतन्तं स॒ केशवः केशिवधादा । 
“यस्माच्चयैप दृष्टात्मा 


हतः केशी जनादन । , विष्णुपुराणमे श्रकृष्णचन्द्रसे नारद जी- 
तस्मात्केरावनान्ना त्वं का वचन है-हे जनादन | आपके 
लोके र्यातो मविष्यसि।।' ददाथस यह दुष्टचित्त केशी मारा गया 

है, इसलिय आप लोकमे केदाघ ना म- 


हति विष्णुपुराणे (५। १६। जद दीप वश दा 
२३) श्रीकृष्ण प्रति नारदवचनम्‌ । होनेके कारण इस ( केदाच ) शब्दके 
पृषोद रादि त्वाच्छब्दसाधुत्वङल्पना। साधनकी कल्पना की गयी है । 


'पृपोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌" (६ ३। १०९) यह पाणिनि-सुत्र ह ! इका भाव 
सह है कि पृषोदर आदि शब्द जिस प्रकार शिष्ट पुरुष से ब्यवहार किये गये हैं उसी प्रकार 
झुद्ध हैं। 'एधत और उदर' मिलकर 'एषोदर' शब्द बनता है । इसमें तकारका छोप और 
सन्धि रूढिसे हा हुए हैं। ह्य प्रकार वारिवाइकका बलाहक बनता है। यही नियम जामूत, 
इमशान, उल्लर कोर पिशाच आदि शब्दोंमें भी है । मनोरमाम भी कहा है “पृषोदर 
प्रकाराणि शिष्टयथोश्वारितानि तथैव साधूनि स्थुः” अर्थात्‌ एयोदर आदि शाब्दोंको शिष्ट 
पुरुषोंने जिस प्रकार उच्चारण किया है थे उसा प्रकार ठीक हैं । 

महामाष्यकारने मो कः है 'ग्रेषु छोपागमवर्णविकाराः श्रुयन्ते न चोध्यन्ते तानि 
प्रषोदरप्रकाराणि' क्रयात्‌ जिनमें वर्णोके रोष, आगम अथवा विकार सुने जायं किन्तु 
उनका शासे कोटं निरूपण न हो, वे शब्द घुपोरर आदिके समान कहे जाते हैं । 

केशव एाच्द्‌ भा नारदके कथनानुकूक "केशाका वध करनेवाला' हस अथक अनु सार 
केशोवध होना चाहिये, किन्तु ऐोषदरादिके समान 'ई' के स्थानपर 'अ' तथा वधके 
स्थानपर “व' की कृस्पना करके केशव सिद्धू किया गया है । हसी प्रकार अन्य अथोंमें 
भी केशव शब्दका प्रयोग शुद्ध है । 


शाहरमाष्य 


<रै 


बसे 2 ० न्याय चर्पिली पक 


पुरुषाणामृुत्तमः पुरुषोत्तमः अत्र 
ध्न नि्धारणे' (फर सू० 


हति पष्ठीसमासप्रतिषेधो न भवति 


जात्याच्नपेक्षया ममधत्वान्‌ । 
यत्र॒ पुनजानिगुणक्रियापेक्षया 
पृथक्क्रिया तत्रासमथत्वा- 


निषेधः प्रवर्ततें: यथ-मनुष्याणां 
क्षत्रियः शरतमः, गयां कृष्णा गाः 
सम्पन्नक्षीरतमा, अध्वगानां धावन्‌ 
शीघ्रतम इति । अथवा पश्चमी 

समामः; तथा च भगवद्व चनम्‌-- 
थअम्मास्क्षर मतीतों ऽह- 
मराद चोनमः। 

अतोऽस्मि न्क वद च 

प्रथितः पुरुपोचमः |' 


(गीता ५५ | १८) 


पुरूपं उत्त्मकों पुरपोरम कहते 


२।२।१०५ हैं । यहाँ "न निर्धारणे! इस सूतरके 


अनुसार प्ठी समासका प्रतिषेष नहीं 
होता, क्योकि यहाँ क्रिसी जाति, गुण 
और क्रियाकी अपेक्षा न होनेसे समास- 
विधानका सामर्ध्य हैं (अतणब यहाँ पष्ठी 
समासके प्रतिपेघका नियम नहीं लग 
सकता) जहाँ जाति, गुण और क्रियाकी 
अपेक्षास क्रिसीका समुदायसे प्ृथक्करण 
होता हैं वहाँ सामभ्य न होनेसे यह 
निप्रवबचन झाग होता है;जसे- मनुष्यों 
में क्षजिय सबरो अधिक गरवबीर होता है, 
गाओमे कृष्णा गो खादिए दब्बाली 
होती है, यात्रियेंम दोडनेवाटा सबसे 
तेज होता है| #+अध्या यहा [परुपोसे श्रेष्ठ 
-ऐमसा ] पञ्चमी समास समझना चाहिये; 
पैसा किसगवानका वचन है-'मैं क्षर- 
स परे और भ्क्षरस भी उत्तम हैं, 
इसल्टिय लोक और ववम पुरुषोत्तम ,, 
नामसे प्रसिद्ध हैं! ॥१६॥ 


~ भष -- 
सर्वैः शर्वः दिवः स्थाणुभेतादिनिधिरव्ययः । 


सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥१७॥ 


& इन वाक्ये क्षव्रिय जाति, कृष्ण गुण तथा दौड़ना किये द्वारा कमशः 


मनुष्य, गौ और यात्रीसमुदायसे ब्यक्ति-विशेषकी एयक्ता बतछायी गयी ई । हसखिये 
चर वष्ठो समास नहीं हो सकता । परन्तु पुरुषोत्तम शब्दम यह बात नहीं हे । 


६ 


+. 


विष्णुखदसर नाम 
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२५५ र्मः, २६. शर्वः, २७ शिवः, २८ स्थाणुः, २९ भूतादिः, ३० निधिः अम्ययः। 
३१ सम्भवः, ३२ भावनः, ३३ मर्ता, ३४ प्रमवः, ३५ प्रभुः, ३६ ईश्वरः ॥ 


(असनश्न सनश्रंव 


„  „ सर्वस्य प्रभवाष्ययात्‌ । 
संवस्ध मवदा ज्ञाना- | 
सर्व प्रचक्षते | 

( महा. उद्योग० ७०।११ ) 

हति मगवद्धथासवचनात्‌ मतः । 


शृणाति संहारसमय संहरति 
+ है ष 
सहाग्यति सकला! प्रजाः हति यव.) 


निर्खेगुष्यतया ्द्धत्वान्‌ शिवः 
मर ब्रग्मा से लिनः" / बैल उ< ८ 
हत्यभदोपदेशानिछियादि नामभिहे- 
रिरेव स्नृग्रते | 

स्थिरत्वात्‌ ` । 
भूतानामादिकारणस्वाद भतादिः | 

प्रसयकार-सिन्सवं निधीयत इनि 

निधि । कर्मण्यविकरणे च' , पार 
सू० ३।३।९३ इति किप्रत्ययः) 
से एबं निधिविशेष्यते--अन्यय' , 


५ 


अबिनश्वरो निधिरित्यधः । 


"असत्‌ और सत्‌ सबकी उत्पत्ति, 
स्थिति भौर घलयका स्थान होने तथा 
सववा सबको जाननेके कारण इसे 
सवं कहते हैं' भगवान व्यासके इस 


वचनानुसार भगवान खब है । 

समस्त प्रताकों तीर्ण करते अर्थात्‌ 
ग्रग्यका :म संरा करने या करते 
>, इनन शवं है ! 

तना गुगोम महिन होनेके कारण 
गुदर दानम शिव है | "वह ब्रह्मा थव 
शिव £' इस प्रकार अमद बतटानके 
हरण शित्र आदि नामीसे भी हरिहीकी 
स्तुति की जाता है | 

म्थिर होनेवे। कारण स्थाणु है । 

भनति, आदिकरारण होनसे 
भूलादि द । 

प्रव्यकायम मव प्राणी र्न्दे 
खित होते है, इसलिये निधि हैं । 
'कर्मण्यधिकरणे च' इस सत्क, अनु- 
सार यहाँ किद्मत्यय हुआ है । उस 
निधि शब्दको ही ¦ अव्ययरूप विशेषण- 
में | विशिष्ट करते हैं--वह अव्यय 
अर्थात्‌ अविनाशी निधि हैं | 


शङ्करभाष्य 


(| 
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स्वेच्छया समीचीनं भवन- 
मस्येति सम्मत्रः धयर्मसम्धापनार्थाय 
सम्भवामि युगे युगे' ( गीता ४८) 
हति मेगवदचनात्‌ । 

"अथ दृष्टविनायाय 

साधना रशणाय च | 
सखच्छया सम्भदास्‍्येव 
गर्भदू यविव्जित' ॥' 

इति च । 
सर्वषां मोक्तूणां फठानि भावयताति 
सावन, मवफःरदातृन्वम्‌ 'झत्मत 
उपृपन.' 


इन्यत्र प्रतिपादितम्‌ । 


“ब्रल् स०6 ४ | २ | ३८) 


प्रपश्लखाधिष्टानस्वेन भग्णात्‌ 
भता । 
प्रकर्यण महाभूतानि असाज्जा- 
यन्त इति प्रमवः प्रकृष्टो भवो 
जन्मास्येति वा । 


सर्वासु क्रियासु सामर्थ्याति- 
दायान्‌ प्रमः। 

निरुपाधिकमेश्वयं मस्यनि शरः 
एप सर्वेश्वरः" ( माण्ड ६) इति 
श्रुतः ॥१७॥ | 


अपनी इच्छासे भली प्रकार उत्पन्न 
होते है, इसलिये सम्भव हैं। भगवान के 
ये बचन भी है-- मैं घर की स्थापना 
करनेके लिये युग-युगमे उत्पन्न 
होता हूँ' तथा दुका नाश करनेके 
लिये और खाच्ु्भोकी रक्षाके लिये 
हसी प्रकार अपनो इच्छाले सर्भ- 
दुश्खके विना ही उत्पन्न होता हूँ ।' 


समन्त नाफाञकः फटोको उत्पन्न 
करते हे इसलिये सावन हैं "कलमम्‌ 
उपपत्तेः [ अह्ममृत्रके ¦ इस सूत्रम 
भगवानके संवफलदातृस्थका प्रतिपादन 
श्या गया हैं | 

अधिट्टानरूपसे अपहका भरण 
करनेके कारण भर्ता हैं। 


समस्त महा मूत मरी प्रकार उन्हंसे 
उत्पन्न होते हैं इसडियि 4 प्रभव हैं । 
अथवा उनका भव यार्न जन्म प्रकृष्ट 
९ दिव्य, हं, हमन्यिवेप्रन्र है । 

समझ क्रियाम उनकी सामथ्य- 
की अधिकता होनके कारण वे श्रभु हैं | 


भगबानका ऐश्थर्य उपाधिगहिल है, 
अतः वें ईश्चर हैं; जैसा क्रि श्रुति भी 


¦ कहती है 'यह सर्वेश्वर दै! ॥१७॥ 


-+३-०६&8/०४४>- 


चे 


विष्णु्हल्नाम 


स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः 
अनादिनिधनो धाता 


पुष्कराक्षो महाखनः । 
विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८॥ 


३७ खयम्भः, ३८ टाम्मुः, ३९ आदित्य , ४० पृष्कराक्ष', ४१ है महास्तरनः | 


४२ अनादिनिधनः, ४३ धाना, 


स्वयमेव भवतीति खयन्म (त 


एव खयमुद्रभी' (मनु° १ | ७) इति, 


मानवं वचनम्‌। सर्वेषामुपरि भवति 
स्वयं भवतोति वा स्वयम्भूः । येपा- , 
परि भवनि यश्चोपरि भवति तदु- 
भयात्मना स्वयमेव भवतीति वा 
'परिभः खयम्भू ' (१०३० ८ ) इति 


मन्त्रव्णान्‌ } अथवा स्वयम्भूः ` 


परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रा भवति 
न परतनः) पराशि खानि त्य-णत 
खयम्भ्‌. [ क० 3० >}! |! 
इति मन्त्रवर्णात्‌ | 

शं सुखं भक्तानां भावयतीति 
दम्भु. । 

आदित्यमण्डलान्तःस्थां हिर 
ण्मपः पुरुषः आदित्यः द्वादशादि- 
स्येषु विष्णुवां “आदित्यानामहं विष्णु ' 
( गीता १०।२१ ) इत्युक्तेः । 


४४ विधाता, ४५ घातुरुतमः | 

खय हीं होते हैं, इसलिये स्वयम्भू 
है; मनुर्जान कहा हैं कि वहीं स्वयं 
उन्पन्न हुआ।' अथवा 'सत्रके 
ऊपर है या खयं हनि ह मन्य 
स्वयम्म्‌ है। जिनके ऊपर होते है या 
जो ऊपर होते हन दोनो रूपसे 


स्वयं ह, प्रकट होते हैं, इमस्यि 


खयम्ध है: तना कि यह मन्त्रपर्ण है-- 


स्यथ ओर द्ोनेवाला, स्वयं 
` होनवाल्य है! अधवा स्वयम्भू 


(परमात्मा) ने हन्द्रियोंको बहिसुस्व 
बनाकर उन्हें नष्ठ कर दिया! 
इस म-तवर्णके अनुसार खयम्म 
परमात्मा खयम्‌ अर्थात्‌ खननत्र होने 
है, परतन्त्र नहीं। | 

भककि लिये सुखकी भावना--- 
उत्पत्ति काने है इमनि कम्भु है । 

आदित्यमण्दलम खिल हिरण्मय 
पुरुपका नाम आदित्य ह | अथवा 
“भादित्यमि में विष्णु हूँ” इस भगव- 
दुक्तिसे द्वादश#आदित्योम विष्णु नामक 


है दाद आदिस्योके नास ये हैं--शक्र, भयमा, घाता, स्वा, पूवा, बिब- 
स्वामू, सविता, मिग, बरुण, अंशुमान्‌ , भर कौर विष्णु । 


शाहुश्भाष्य 
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अदितेरखण्डिताया मध्या अयं षति- ' 
रिति वा शयं वा अदितिः' "महीं देवी | 
विष्णुपत्नीम' इति श्रुतेः । यथादित्य 
एक एवानकेपु जलभाजनेषु अनेक- ' 
बत्प्रतिभासते, एयमनेकेपु शरीरेषु 
एक एवान्मानेकबत्प्तिभासत इति. 
आदित्यसाधम्यपादा आदित्यः । 


पुष्करेणो पमिते अक्षिणी यम्यति 
पृष्फराा २: । 

भहानूजितः स्वनो नादो वा 
श्रुतिलक्षणो यस्य म महाखनः 
'सनमहत्‌ ` ८ पा० सू० २। १। 
६१ ) इत्यादिना ममास कृत 
'आनन्‍न्महत: समानाधिकरणजातीययो:' 
(पाऽ्म्‌०६।३।४६) इत्यात्वम्‌ 
"अम्य महतो भृतम्य निःश्वसितमेत- 
ट्ेदो यजुर्वेद.' ( बर ° उ०२।४।१०) 
इति श्रुतेः । | 

आदिर्जन्मभ; निधनं विनाश: | 
तदूद्रयं यस्य न विद्यतें सः अनादि- | 
निधनः | 

अनन्तादिस्पेण विश्वं विमर्तीति : 


धाता | 


आदित्यो आदित्य कहा ग्या है | 
अथत्रा “यह अदिति हैं! 'चिभ्यु-पस्नी 
भगवती पृथियीको! इस श्रुतिके अनुसार 
भगयान विष्णु अदिति अर्थात्‌ अखण्डिता 
पृथिवीके पति हैं इसलिये आदित्य हैं | 
अथवा, जैसे एक ही आदित्य अनेक 
जलपात्रोम प्रतियिम्बिस होकर अनेक- 
सा प्रतीत होता है बसे ही एक ही आत्मा 
अनक उर्गम अनेकन्सा जान पड़ता 
द | इस प्रकार आडिस्यदी समताके 
कारण आदिय है । 

जिनके नेत्र पुष्कर ( कमल) की 
उपमावाडे है वे भगवान पुष्कराक्षं । 

भगवानका वेदरूप अति महान्‌ 
खर या घोष होनेके कारण वे मद्ास्थन 
हैं; जमा कि श्रुति कहती है 'इस 
महाभूतके ऋण्यद्‌ मोर यजुष्‌ श्यास- 
प्रश्वास हैं।' 'सनमहल्‌ ˆ त्यादि सूत्र- 
मे ममास करनेपर "भाम्महतः समाना- 
घिकरणजातीययो:/ इस नियमके 
अनुसार महत॒के तकारको आ आदेश 
हुआ हैं । 

जिनके आदि-जन्म और निवरन- 
विनाञ ये दोनों नहीं हैं बे भगवान्‌ 


! अनादिनिधन हैं । 


अनन्त शेपनाग) आदिके रूपसे विश्व - 


¦ को धारण करते हैं, इसलिये धाता है | 
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कमेणां तत्फलानां च करना 


विधाता । 


अनन्तादीनामपि धाग्कन्वाटि- ' 


शोषण दधातीति वा धातुरुतम 
इति नामक संविशेषणं सामाना- 
धिक्ररण्यनः पवधातुम्यः प्रथिव्या- 
दिभ्य उक्ृषधिद्रातुरित्यथैः। धातु 
पिरिजेसन्कृषएट इति वा वेयधि- 
करण्यन । 

नामद्रयं बाः कायकारणप्रपश्च- 
धारणाबिद्रव पातुः । उत्तमः 
सर्वपाधुटतानामतिश्यनोटतन्ा- 
दुत्तमः ॥ १८ || 


कर्म और उसके शलकी रचना 
' करते है, इसलिये विधाता हैं । 
अनस्तादिकोंकों भी धारण करते है, 
अथवा विशेषरूपर्म)ं सबकी 
करते है, मद्धि धातुरुत्तम है। यह 
समानाविकरणरूपस विशेषणसहित 
एक नाम है। तातप्य यह हैं कि 
चिद्धानु प्रथिवा आदि समस्त घातुओं- 
/ धारा करनेबाटों । से श्रेष्ठ है। अथवा 


श्रागणर 


नाना- ब्रह्मात भी श्रेष्ठ है, इस प्रकार 
स्यनिकरणरूपसे विशेषणसहिल एकः 
नामह ) 

अथवा दो नाम समझे जायें तो 
कार्य-कारए रूप. सम्पूर्ण प्रपन्नको 
बारण कग्नके कारण चेतनक्रों ही ' वातु' 
कहा है आर वह समस्त उक्कष्ट पदार्थमि 
अगस्त श्रेष्ठ होनेके कारण 'उत्तमा 
है { एमा अर्थ करना चाहिये ) ॥१८॥ 


~ ~ धक द जनह" «7 ~ 
अप्रमया हथीकशः पद्मनाभोऽमरप्रमुः । 


विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ॥१६॥ 


४६ अप्रमेयः, ४७ होत्रः, 


४८ 


पद्मनाभ , ४० अमस्प्रभः | 


७० विश्वकर्मा, ५१ मनुः, ५२ त्वष्ठा, ७३ स्थविष्ट , ७७ स्थिरः प्रवरः || 
# # 


शब्दादिरहितत्वाल 
गम्यः । 


प्रस्यक्ष- 
नाप्यनुमानविषयः, 


उब्दादिरहित ह!नके कारण भगवान्‌ 
प्रत्यक्षम्माणके विपय नहीं हैं, व्याप्य 


शाङ्करभाष्य 


4 
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तदयाप्तलिज्ञामावात्‌। नाप्युपमान- 


| निङ्गका अमाव होनेसे अनुमानके भी 
| विषय नहीं है, भागरकद्वित होनेसे 


# 9 = दथ भावात्‌ १ ५ 
सिद्धः, निभागत्वेन सादृश्याभावात्‌)  मदशताका अभाव होनेके कारण वे 


नाप्यथापत्तिग्रा्यः, तट नालुपपय् : 


मानस्यथासम्भवात । नाप्यम्‌ 


गेचगो भावन्वन सम्मतन्वात्‌ | 
अभावमाक्िन्वाचच न प्र्रप्रमाणदख । 
नापि शास्प्रमाणवद्यः प्रमाणजन्या- 
नि्याभावान्‌ । यथेव म्ाखरयानि- 
त्वं कथम्‌ ? उच्यते प्रमाणादि- 
साक्षिस्वेन प्रकाशस्वस्पस्य प्रमाणा- 
विपयन््रध्पि 


निवतकत्वेन शाखग्रमाणकन्वम्रिति 


अध्यस्तातदृ प- 


अप्रमेय' माध्िर्पत्वाढा । 


हपीकाणीन्द्रियाणि; तेपामीशः 
क्षेत्रज्षसख्पभाक । यदा, इन्द्रियाणि 
यस्य वे वतन्तं स परमात्मा 
हरपीकेश: यस्य वा स्यरूपस्य 
चन्द्रूपस्य च जगत्पीतिकरा दृष्टाः 
केशा रब्मयः स हृषीकेश$ सूर्येरश्सि- 


' उपमानसे भी सिद्ध नहीं। हो, सकते, 
मगवानके बिना को अनुपपश्चमानं 
नह है इसलिये वे अर्थापत्ति 

' प्रमाणके भी विपय नहीं। 6 और भावरूप 

' मान जाने तथा अभावके भी साथी 

` हनम अनमान नामक चे प्रमाणसे 
मी नहीं जाने जा सकते | तथा 
प्रमाणजन्य अनिययफा अभाव होनेके 

' कारण थे शास्र प्रमाप्य भी जानने 
योग्य नहीं। ह । यदि ऐसी बात है 
तो उनमें शाखयोनित्व क्यो चक्राय 
' गया हैं ? [ एसी अङ्का होनेपर | कहते 
है-प्रमाणादिके भी साक्षी होनेके 

« कारण प्रकाशखरूप भगवान प्रमाणके 
विपय ने होनेपर भी अध्यस्त जगतका 

' अनाम्मम्धपसे चात कर देनेसे शाख 

| प्रमाणित हैं | इसलिये, अथवा साक्षी 

¦ होनके कारण वे अप्रमेय है | 


हपीक इन्द्रियोकी कहते हैं, क्षेत्रज्ञ- 
। स्प उनका खामी अथवा इन्द्ियाँ जिसके 
अधीन है वह परमात्मा हृषीकेश है । 
या जिस सूर्य अथवा चन्द्रमाख्प 
भगवानके मंसारक्रो प्रफुछित करने- 
; बाड़े किरणरूप केश दृष्ट अर्थात्‌ दिदे 
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हरिकेशः पुरस्तात्‌, शति श्रुनेः । ! 
पृषोद रादित्वान्साभुन्वम्‌ । यथोक्तं 
मोक्षघर्म-- 
“सूर्याचन्द्रमसौ शश्व- 
दंशुनि' केंशमंजिनेः । 
खोधयमे खापयल्यैन 


नगदरलिषत प्रथक ॥ 
ध्वोधनास्वापनाच्यव 

जगन हपणं म्रेत्‌ । 
अग्नीपोमकृने २ य॑ 


कर्मभि. पाण्डुनन्दन । 
हषीकशो महदानो 
बरदों लॉकभावन ॥|' 
(महा० शाम्सि० ३४२ | ६६-६७) 
हृति। 
सर्वजगत्कारणं पद्म नामौ 
यस्य स पद्मताम:, 'अजम्य नाभावध्ये- 


कमर्पिनम इति श्रुतेः } एपोद रादि- 
स्वात्ाधुत्यम्‌ । 


हुए हैं वे हपीकेदा हैं; जैसा कि 
श्रुति कहती है--'सूर्यक्की किरण 
आगेकी ओर हरिके केदा हैं!” [हष्टके श- 


' के स्थानमे। 'हपीकेश' शब्द पृपोदरादि- 
गणम होनेके कारण सिद्ध होता है; 


जैसा मोक्ष्र्मम कहा हैं-'सूर्य और 


: चन्द्रमा अपनी केश नामकी किरणॉसे 
 संसारकों जगाते और खुलाते हुए 
, उमम अलग उदित होन हैं। उनके 


जगाने ओर सुलानेसे संसारको हषं 


, होता है। दे पाण्डुनन्दन ' इस प्रकार 
' अभि और चह्द्रमाके किये हुए क मो कि 


करनेस लोक-मावन वरदायक 


` महेध्वर हृपोकेश कहलाते हैं।' 


जिसकी नामिम जगत्‌का कारण- 
रूप पद्म स्थित है वे भगवान्‌ पद्मनाम 
हैं। श्रुति कहती है--"अज्ञकी नाभिमें 
एक (पद्म) अपित है ।' पृषोद गदि गणे 


, हीनेवे। कारण [ पश्ननाभिके स्थाने ] 


` पद्मनाम शब्द सिद्ध होता हैं । 


अमराणां प्रभुः अमस्प्रभु' । 


अमरो ( देवताओं ) के प्रभु होनेसे 


, अमरप्रसुहै । 


विभ्वं कम क्रिया यस्य स विश्वकर्मा 


कियत हति जगत्कमम विश्वं कम 


विश्व ‹ सत्र ) निसका कर्म अर्थात्‌ 
क्रिया है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। 
अप्वा. किया जाता है इसडिये जगत्‌ 


शाङ्करभास्य 
गसि वि मि, 





जब. 


<श, 


यस्यति वा, विचित्रनिर्माणश्चक्ति- ! कर्म है। वह विश्वरूप कर्म जिनका है 


मन्वाद्वा विश्वकर्मा; 
साच्व्याद। । 
मननात्‌ मनुः । 'नान्योडतोडम्लि 


मन्ता (ब्वू०3० ३।७।२३ , इतिं 


श्रुतः । मन्त्रौ वा प्रजापतिर्वा मनुः । 


संहारसमये सवभूततनूकरण- 


त्वात्‌ व्वष्टा त्वक्षतेस्तनूकरणा्थात्‌ 


दुचप्रत्ययः | 
अतिशयन स्थूलः खत्रिष्ट: | 
पुराणः स्थत्रिरः लेक व्यस्य 
स्थविरस्य नाम' इति बह चाः; वयो- 
वचनो वा स्थिरत्वाद्‌ धरुवः म्यतरिरो 
धुव इस्येकमिंद नाम सविशेषणम्‌ 


॥१९॥ 


त्वष्टा ' 


उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं । अपवा विचित्र 
निर्माणशक्तिमे युक्तहोनेकेकारण भगवान्‌ 
विश्वकर्मा है। अथवा ल्वष्टाके*ममानहोने- 
के कारण भगवानका नाम विश्वकर्मा है | 


मनन कनेक कारण मनु हैं; जैसा 
कि श्रति कती है-इससे पृथक्‌ 
कोई और मनन करनेवाला मही है! 
अथवा मन्त्रयाप्रजापतिरूपमे मगवान्‌- 
फा नाम मनु हैं । 


संहारक समय समस्त प्राणियोंको 
तनु ( क्षीण) करनेके कारण वे त्वष्टा 
है । यहां तनूकरण अर्थवाले लवक्ष्‌ 
बातुसे दृच्‌ प्रत्यय हुआ हैं । 

अतिशय स्थृट होनमे स्थविष्ठट हैं । 

पुरानका नाम स्थविर है । बहुदूच 
कहते है 'इस स्थयिरका एक नाम दैं। 
अथवा आयुवाचक स्थविर (वृद्धावम्था) 
में ताप्पर्य है| स्थिर होनेके कारण 
ध्रुव ह । इस प्रकार यह स्थविर धष 
विशेषणयुक्त एक नाम है ॥१९॥ 


--9 जक" (0०-६० 


अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः । 


प्रभूतस्रिककुब्घाम 


पवित्र 


मङ्कन्टम्परम्‌ ॥२०॥ 


@ म्वष्टा नामक्‌ रवताको विश्वकर्मा भा कहते हैं । 
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~ नि = 2 2 पका 0१4० ७, 

५५५ अग्राह्यः, ५६ शाश्वतः, ५७ कृष्णः, ५८ लोहिताक्षः, ५९ प्रतदनः । 
नहीं ४ 

६० प्रभूतः, 2१ त्रिक्कुब्बाम, ६२ पवित्रम्‌, ६३ 

कर्मन्ट्रियंन गद्यते इतिं अप्राय ' 


& र च ~ | 
तो नाचौ निवतन्ने अप्राप्य मनसा * 
॥ 


महल परम || 
जिसे प्राप्तन करके मनसहिन 
वाणी छौट आती है! इस श्रनिवे: 


सह (वै 5० २। ०) इति अनुसार कर्मेन्द्रियोंस ग्रहण नहीं। छिये 
श्वुतेः । ; नी सकते उस कारण भगवान अग्राह हैं। 


दध्वं सर्वपु कालपु भवतीति 
शाश्चनः, दाश्न्‌ं शिवमच्युतम' 
(ना० 5० १३॥ १ , इति श्रुनः। 


जो उश्चत्‌ अर्थात्‌ सत्र कालमे 
हों उसे शाश्वत कहते € | श्रनि कहती 
है 'शञाश्वल शिव और अच्युत द)" 


क्तिमबाचक., गब्दो 'कृष शब्द सत्ताका वाचक है। 
रच ¶ 
णश्च निद्रता वकर । ` और "ण" आनन्दका । श्रीविण्णमें ये 
विष्णुन्तद्रातयोगा ह 


क्णो न्यनि यारत ॥ दोनो भाव हैं इसलिये वे सच दा कृष्ण 
८ महा उद्योग० 3० [७ ) 
इति व्यामवचनान्‌ सचिदानन्दा- 
स्मक; कृष्ण । 
कृप्णवणन्मकत्वाडा कृष्णः । 
कपानि प्रथितो पार्थं । 
भत्वा कराप्णायमो हनः | 
कृष्णो नर्णश्र में यस्मा- 


कह लात है! इस व्यास जीके वाक्यान्‌मार 
सखिदानन्दस्थरूप भगवान्‌ ही कृष्ण हैं । 
अथवा कृष्णाच होनेमे कृष्ण हैं । 
मह्यनारनम कहां हे-'ह पार्थ ! में 
काटे लोहेका हल होकर पृथिधीको 


तस्मान्कृष्णोऽहमर्जुन ॥' 
इति महाभागे! (आन्लि०३४२।७०, 


लोहिते अक्षिणी यस्यति छेहि- . 


, ज्ञातता हूँ. तथा मेरा वर्ण कृष्ण है। 
' इसलिये हे अजुन ! में कृष्ण हैं ।! 


जिनके लोहिन ( छाल ) नन्न हो वे 


पो नो ५ ' भगवान्‌ खोहिताक्त कदने हैं। श्रनि 
ताक 'असाइपमों लोहिताक्ष. इति | मणवान लोदिता कदर है। श 


कहती है-'बह धेष्ठ काल आँखों- 
श्रुतः । | बाला हैं ।! 


शाह्रमाष्य 
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~ प्रतदयति | (न (9 
प्ररे भूतानि त हिन्‌- ` प्रत्यक्ाठ्मे प्राणियोंकी तदना 


, अर्थात्‌ हिमा करते हैं इसडिये भगवान्‌ 


स्तीति प्रतर्दनः । 

्ञनेशवर्यादिगुणैः सम्पन्नः 
ग्रभून । 

उर््वाधोमध्यभदेन तिसृणां 


ककुभामपि धामेति व्रिक्रकुब्धाम 
हत्यकमिंद नाम | 
यन प्रुनाति यो वा पुनाति 
ऋषिरदेवता वा तन्‌ परवित्रम "प 
गंजायाग' (पा मृ०३।२॥। १८०/ 
"कतरि चपिदेवतयों. पाठ मृ ३ । 
२ । १८६) इति भगव्रत्पाणिनिः 
सरणान इप्रत्ययः) 
-अगुभानि निगचप्रे 
तनोति गुभमन्तनिम्‌ । 
स्मृतिमात्रेण सरसा 
ब्रह्म तन्मह्रटं विदरः \ 
इति अश्रीविष्णुपुराणवचनात्‌ 
करयाणरूपत्वाद्वा मङ्गलम्‌ । परं 
सर्वभूनेभ्यः उत्कृष्ट बक्ष | 
महल परम इत्यकमिद्‌ं नाम 
सविशेषणम्‌ ॥२०।॥। 


प्रतदेन ट । 

ज्ञान, रेश्चय आदि गुर्णोते सम्पन्न 
होने भगवान्‌ प्रभुत है | 

ऊपर, नीचे और मत्य-भेदआाट़ी 
तीनो कुमो ( दिशाओं । के धाम 
( आश्रय ) हैं, इसड्ये भगवान्‌ 
जिककुब्घाम है | यह एक नाम हैं । 

जिसके द्वारा पवित्र किया जाय 
अथवा जो पवित्र क्रे उस ऋषि या 
देवताका नाम पवित्र हैं | यः) पुत्र 
संन्नायाम्‌' 'कर्तरि चर्षिदेवतयों: इन 
पागिनि-सत्रोंक अनुसार पृ धातु इत्र 
प्रत्यय हुआ है । 

ञो स्मरणमात्रसे पुरुषोंके 
मदयुभोको दूर कर देता है और शुर्भो- 
का विस्तार करता हैं उस ब्रह्मक्नो 
[ कानीन ] महल समझते दें । 
श्रत्रिष्णपुराणके इस बचनके अनुसार 
कल्याणरूप हनस्त भगवानका नाम 
मंगठ है | ममन मूलेति उत्तम होनेके 
कारण ब्रह्म पर हैं | इस प्रकार महल 
परम यव विशेषणयु क एक नाम है॥२ ०॥ 


ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येठः श्रेष्ठ: प्रजापतिः । 
हिरप्यगमो भूगर्भो माधवो मधुसृदनः ॥२६॥ 


शद्‌ 


विष्णु सदस्लनाम 


कल. ०-१. वत = ५, कल ८ बक / ९. मद 24, 3 3 3 बम ५ 0.८९. [ >, क 
६४ ईशानः, ६५ प्राणदः, ६६ प्राणः, ६७ ज्येष्ठः, ६८ श्रेष्टः, ६९ प्रजापति. | 


७० दिगण्यगर्ीः, ७८१ मूगर्भः, ७२ माघत्रः, ७२ मधुसूदनः ॥ 


सवभूतनियन्वृत्वात्‌ ददानः । 


प्राणान्‌ ददानि चेष्टयतीति वा ` 
प्राणद" वो पेवानयाच्छः प्राष्यात' , 
(० ३० २। ७) इति श्रतेः । यद्रा) 
प्राणान्‌ कालात्मना द्रति खण्डय- 


सर्वभूतकि नियन्ता होनेके कारण 
भगवान ईशान है । 

प्राणोकों देते अथवा चेष्टा करते 
है, इसलिये प्राणद हं ¦ भ्रति कहती है- 
[ यदि ईश्वर न हो तो] कौन पान 


, क्रिया कराये और कोन प्राणक्रिया 


कराच ?' अथवा काल्‍्रूपसे ग्राणाऋं 


, ददित अर्थात्‌ सण्डित करते है इसलिये 


तीति प्राणदः, प्राणान्दीपयति 
शोधयतीति वा, प्राणान्‌ ददाति, 
छुनातीति वा प्राणदः । 


प्राणः  क्षेत्रत्नः 


प्राणितीति 
परमात्मा वा, 'प्राणस्य प्राणम्‌ (बर 
उ० ४। ४। १८ ) इति श्रुतः । 
मुख्यप्राणो वा । 


बृद्रतमो ज्येप्ठ: "व्यच! (पार स्‌० 


५। ३।६१) इत्यधिकारे द्धस्य च' । 


, प्राण्रद है । अथत्रा ग्राणोक्रों दीम या 


शुद्ध करते है अथवा उन्हे उच्छिनि 


' अर्थात्‌ नष्ट करते है ततन्धय प्राणद है। 


"जो प्राणन करे अर्थात्‌ दवाप्त- 
प्रास ले उसका नाम प्राण है' इस 
व्युप्पत्तिसे क्षेत्रज्ञ या परमात्माका 
नाम प्राणद! इस विपयम “बह 
प्राणका मी प्राण है'-- यह श्रुति प्रमाण 
है, अथवा यहाँ मुख्य प्राणहीकों 
प्राण कहा है । 


अधिक वृद्धकों ज्येष्ठ कहते है. 
क्योंकि (ल्य थ' इस सृत्रके अबिकारमे 


| पठित "वृद्धस्य ख' इस एाणिनिमंत्रके 


(पा> स० ५। ३।६२ ) इतिच्दू- ; 


सब्दस्य ज्यादेशविधानात्‌ । 


अनुसार वृद्ध डाब्दको स्य॒ आदेश 
किया गया है । 


शाड्रमाष्य ९३ 
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प्रशस्यतमः श्रेष्ठः 'प्रशन्यस्य श्रः" ¦ सबसे अधिक प्रशंसतीयका नाम 
( पार सू० ७। ३।६०) इति शेष है । क्ये वहां 'प्रदास्यस्थ श्र! 
आदेशविधानात्‌ । धरणो वाव इस सृत्रमे प्रशस्यकों श्र आदेश हुआ 
उ्यप्रश्व श्रेष्ठ श्र ( छार उ० ५। १ । है| नर ही ज्येष्ठ भोर थेष्ट है 
१ इति श्रुतेः मुख्यत्राणो वा, (= 0 
4 ` [ ज्येष्ट ओर श्रेष्ठ | है। क्योकि 'घेश्श्' 
शष (० नू०९।४।८ : इस बअद्यसत्रके अधिकरणमे यह वात 
हत्यधिकरणमिदरतवात्‌  मवकारण- सिद्ध की गयी है । अथवा सबका कारण 
लाद्रा ज्येष्टः, सर्वातिशयन्वादा हनने परमान्माका नाम ज्येष्ठ तथा सबसे 
श्रेष्ठ: | बढा-चढ़ा होनेवे; कारण श्रेष्ट है । 


इश्वरत्वेन सवासां प्रजानां पतिः.. श्वररूपसे सत्र प्रजाअंके पति है, 
प्रजापति । ' इसलिये प्रजापति हैँ | 
दिरण्मयाण्डान्तर्वनिंतवात्‌ हिरण्य, = ब्रह्माण्डरूप हिरण्मय अण्डे भीतर 
' व्याप्त होनेके कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
। हिरण्यगर्भ है उनके आन्मखस्त्प होनसे 
। भगवान हिरण्यगभं हैं; क्योकि श्रति 
१२१। १) इति श्रुतः । | कहती है “पहले द्विरण्यगर्भ ही था।! 
भूगमें यस्य स॒ भूगर्भ: । |. प्रथिवा जिनके गर्भमें स्थित हैं. वे 
। । भगवान भूगमं हैं। 

मयाः भियः धवः पतिः माधवः; } मा अर्थात्‌ समके; रवर यानी पति 
' होनसे भगवान माधव हैं । अथवा 
[बूहदारण्यक श्रुतिमे कही गयी ] मधु- 
क्षैनाद्रघानाच योगाच विद्याद्यग जानने योग्य होनके कारण 
विद्धि भारत मायतम्‌ | माधव हैं । अथवा दे मारत ! मौन, 
` ` ध्यान और योगसं तू भगवान माधथ- 
(मष्ा° उच्योग० ००। ४) का साक्षात्कार कर! इस व्यासजीके 

इति व्यासवचनादा माघवः । | कयनानुसार्‌ भगवान्‌ माधव हैं । 


गर्भ ब्रह्मा विरिश्विई तदात्मा,' हिरण्य- 


£ भ्व निषि । ॐ 
गभः समवतताग्र ( ऋ० सं० १० ॥। 


मधुविद्यावत्रोध्यवादा माघवः । 


९४ विष्णुसदस्रनाम 
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सधुनामानमसुरंसूदितवान्‌ इति  मगवानने मथु नामक दैत्यको माग 
मधुसूदन: । । 
व्कणमिश्रदवं चापि 
मधुनाममदासुरम,_ । वा है-श्रीपुरुषोत्तमने बरह्माजीको 
श्रहमणोऽपचिनि कुबन 0 ठ 
जघान पुरुपोनमः |. आदर देते हुए कानके मैलसे उत्पन्न 
न्तम्य तान वधादि 
देवदानवमानत्रा' । प कक 
मधुसदन हन्याद लान ! उसके वधक कारण दी दवता: 
ऋ पयश्च जनाद नम ॥' 
( सहा० भीष्म० ६७ । १४-१६ ) 
हति महाभारत ॥२१॥ ज्ञनादनकों मधु खूदन' कहा' ॥२ १॥ 


--- -~~ 2.--------=- 
इंश्वरो विक्रमी धन्वी मधावी विक्रमः क्रम: । 
अनुन्मा दुराधषः कृतज्ञः कतिराःमवान्‌ ॥२२॥ 


थाइसलिये वे मघुमूदन है । महाभाग्तम 


हुए मधु नामक देत्यको मारा था। दे 


दानव, मनुप्य और कपियोनि श्रीः 


७९ टर , ७ विक्रमा, ७5६ वन्‍वी, उछ मेवात, ५८ विक्रम , ७०, क्रमः | 


€ 
८० अनुन्म., ८१ दुगाथव.. ८२ क्रलज्ञ', ८3 उति, ८४ आमवान्‌ ॥ 


सव शक्तिमत्तया : श्वरः । सर्वशक्तिमान दनम ईश्वर हैं। 
त्रिक्रमः शौयम्‌, तद्योगाद्‌ विक्रम गर्वीरताकों कहते है, उससे 
विक्रम! । युक्त हानके कारण विक्रमी है | 


धनुरम्यास्तीति नन्त्री व्रीक्ादित्वया-_ भगवानके पास घनुप है इसथ्ये वे 

धन्वी हैं । धनुष्‌ शब्द ब्रीयादिगणमे 

दोनके कारण [ च्रीद्यादिभ्यश्च' (पा० 

म० ५१२ । ११६ ) इस सूत्रके 

नियमानुसार | उससे इनिप्रत्यय हुआ 

दचनाव्‌ । , है । श्रीमगवानका भी वचन है-- 
` 'दास्मधघारियोंम में राम हैं।' 


दिनिप्रत्ययः । 'राम. शश्नश्नामहम्‌' 


(गीता १० | ३१ ) इति भगव- 


शाङ्करभाष्य 


९५ 


[2 ८ व" € अ < पक न पक 


मेषा बहुग्रन्थधारणसामध्यम्‌ , सा 


यसाम्ति स मेधावी । 'अस्मायामेघाख- | को धारण करनका साम्यं हो उसे 


भौ प्रिनिः'(पा०सु०५।२।१२१). 


इति पाणिनिवरचनाद्टिनिप्रत्ययः। 
परिचक्रमे जगद्िश्चं तेन विक्रमः; 


विना गरुदन पक्षिणा क्रमादा । 


क्रमणात्‌, क्रमहेतुत्वाद्या क्रम. 
"क्रान्ते विष्णुस' (मनु० १२। १२१) 


हति मनुवचनात्‌ । 


अविश्यमान उत्तमा यम्मात्मः 
अनुत्तमः । नापफमन्ि 
किन्नित्‌' इति श्रुतेः, (ना ०३०१२।३) 
"न त्व्रत्समोऽस्त्यम्यविक्रः वकृनोऽन्यः' 
(गीता ११ । ४३ ) इति स्पृतश्। 


ध्यम्मान्पर 


देत्यादिभिधषयितुं शक्यत 
इति दगध. । 
प्राणिनां पुण्यापृष्यात्मक कमं 


इतं जानातीति इतः । पत्रपृष्पाध- 


जिसमे मेधा अर्थात्‌ बहुत-से ग्रन्थो- 


मेधावी कहते है| यहाँ 'अस्माया- 
मेंधास्रजो विनिः, इस पाणिनिके 


, वचनानुसाग मेधा शच्दमे विनिप्रत्यय 


हुआ है । 


भगवान जगत यान संसारकों नपर॑व 
गये थे इसलिये थे विक्रम हैं | अथवा 
परि अर्थात्‌ गरट्‌ पश्चीद्वारा गमन करनेसे 
विक्रम है । 

क्रमण करने \ रने, दोडने ) 
या क्रम ( विज्लार ) के कारण होनेसे 
पिष्णुका नाम क्रम हैं। मनुजीका भी 
वचन हे-पैरकी गतिमें विष्णुकी 
भावना करे ।! 

जिससे उनम कौ और न हो उसे 
अनुक्तम कहते हैं । श्रति कहती हैं-- 
"जिसमे श्रेष्ठ और कोई नहीं है ।' 
तथा स्मृति (गीता ) का भी वचन हैं-- 
"तुम्हारे समान ही दूसरा कोई नहीं 
हैं फिर अधिक तो होगा ही करसि? 

जो देत्यादिकास दवाये नहीं जा 
सकते वे भगवान्‌ दुराघपरं कहनाते हैं | 


प्राणियोक किय हुए पृण्य-पापरूप 
कर्मोको जानने हे इसलिये कृतश् हैं | 


' अथवा पत्र-पुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु 


९.६ 


विष्णसदहस्रनाम 
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ल्यमपि प्रयच्छतां मोक्ष ददातीति 
वा| 
पुरुपप्रयनः कृतिः, करिया काः 


समर्पण करनेबालोंकों भी मोक्षदे देने 


हैं, तविय कृतज्ञ हैं । 


पुरुष-प्रयक्षका या क्रियाका नाम 


कृति है । सर्वात्मक होनेसे अथवा 


सर्वात्मकत्वाचदाधारतया. वा 


क्ष्यते कस्यति वा कृति" । 


स्वमदिमप्रनिष्ितन्यान्‌ आत्म- 
द्यान्‌ । “से मग्र कसिमिन्प्रतिष्ठित इति 
स्वं महिक्नि' (खा° उ० ७। २४ | 
१) इति श्रुतः ॥२२॥ 


इनके आवार दोनके कारण भगवान्‌ 
कृति शब्दसे दक्षिन होते है; इसडिये 


वृति हैं । 


अपनी ही मह्िमाम धित होनेके 
कारण मात्मचान्‌ हैं। श्रनि कहती हैं-- 
प्रमवन्‌ ! वह किसमे प्रतिष्ठित हैं ! 
अपनो मद्दिमाम' ॥२२॥ । 


-- --- 2 -~- 


सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजामवः । 


अहः संवत्सरो व्यालः 


प्रत्ययः सवेदनः ॥२३॥ 


८५५ सुरेशः, ८९ ञग्णम्‌, ८७ शम, ८८ विश्वोनाः, ८०, प्रनाभवः | 


९० अह. ९१ संवत्सरः, रर व्याठ', 
सुराणां दवानामीशः सुरेशः ' 

एषपदा वा राधातुः शोभनदातृणा- 

मीश्ः सुरेशः । 
आर्तानामार्तिहरणत्वात्‌ शरणम। 


परमानन्दरूपत्वात्‌ रामं । 
विश्वस कारणात्‌ विश्वर्ता:। . 


९३ प्रत्यय', ९७ सर्वद्शनः ॥ 

सुर अर्थात्‌ देवता अकं इ$श होनेसे 
सुरेशा हैं अथवा यहाँ सु-पु्वक रा धातु 
हैं; अतः शुभ देनवाटोकै ईश होनसे 
भगवान्‌ सुरेश है । 

दीनोका दुःख दूर करनके कारण 
शरण हैं | 

परमानन्दखरूप होनसे शम हैं । 

विश्वके कारण होनेसे विश्चरेता दै 
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| 


सराः प्रजा यत्सकाशादुद्भव- 


न्तिस ग्रहामवः | 


प्रकाशरूपत्वादू अहः । 


कारात्मना 
संवत्मर इत्युक्तः । 


स्थितो विष्णु: 


व्यालवदग्रहीतुमशक्यत्वाद 
व्यार: । 


प्रतीतिः प्रज्ञा प्रत्यय, 'प्रज्ञनं 


शि [न = 
ब्रह्म! {८०८०३।५३` इति शरुतः) 


सर्वाणि दश्चनान्मकानि 
अक्षीणि यम्यम सवदर्मनः, सर्वा 
न्मकत्वान्‌; 'विश्वतश्नश्षु.' (श ०२।२) 
विश्वाक्नम' (नाऽ उ० १३} १) 
हति श्रतेः ॥ २३॥ 


जिनमे समपर्ण प्रजा उत्पन्न होती 
है वे भगवान्‌ प्रजामब कहलाते हैं । 

प्रकाशसख्ररप्प  होनेके 
अदः हैं | 


कारण 


कालखसापसे स्थित हुए विष्णु 
भगवान खंवन्सर कहे जाते है । 


न्याट (सप / के समान ग्रहण 


, करनेग न आ सकनेके कारण ब्यार है। 


प्रतीति प्रज्ञको कहने हैं, अ्रतंति- 
रूप होनके कारण प्रत्यय ह | श्रति 
वहती है 'प्रश्ान ही म्क्ष है । 

स्वरूप होनके कारण सभी जिनके 
दर्शन अर्थात नेत्र है वे भगवान स्व॑- 
दर्शन है, अंसा कि श्रनि वहती हैं--- 
छब ओर नेत्वाला है! "सम्पूर्ण 


¦ इन्द्रियोंबाला है' ॥ २३ ॥ 


अजः सर्वेश्वरः सिरः सिद्धि: सर्वादिरच्युतः । 


वृषाकपिरमयात्मा 


सर्वयोगविनिःसृतः ॥२४॥ 


०,५.अजः१ ९.६ सर्वेश्वर:,९७ निद्धः, ९८ मिद्धिः, ०.०. सर्वादिः, १०० अन्युतः। 


१०१ वृषाकपि', 


नं जायत इति अजः, “न जातो 
न जनिष्यते" इति श्रुतेः । 
५ 


१०२ 


अमेयात्मा, 


१०३ सवयोगतरिनिःमृतः) 


जन्म नहीं दने इसल्यि मज हैं | 
श्रुति कहती ह- "न उत्पन्न दोता दे न 
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न्न शि जतन जागे ५ होगा | महाभारतमे कहा है-- 
न जनिष्यं कदाचन । | कै न कमी उत्पन्न हुआ हूँ, न होता 
क्षेत्रज्ञः सवमृनाना +, 
तस्माद्मनः स्मृतः ॥' ' हं और न होऊँगा। मैं समस्त भूतोंका 


इति महाभारते (शान्ति० ३४२ | क्षेत्रज्ञ हैँ इसलिये अज कहलाता हूँ। 


७०) । 

सर्वेपामीश्रराणामी श्वर: सर्वे्वर 
“एप सर्वश्वरः' (माऽ 3० ६) इति 
श्रुतेः । 

नित्यनिष्पजञखूपत्यात्‌ सिद्ध । , 

सववस्तुषु संविदृषय्वात्‌ निरति- | 


शयरूपलवात्फलरुपत्वाद्य सिद्धिः | . 
खर्गादीनां विनाशित्वादफलत्वम्‌ । 


मर्वभूतानामादिकारणत्वात्‌ 
सर्वादिः । 


स्वरूपसामर्थ्यान्नच्युतो न 
च्यवते न व्यविष्यते इति अच्युतः. 
"शाश्वत -शिवरमच्युतम्‌' (ना 3० 
१३। १) हति श्रुतः। तथाच 
मगवद्रवनम्‌-"यस्मान व्युतपूर्वोऽह- 
मच्युतस्तेन कर्मणा' इति । 


ममम्त इश्वरोंके भी श्वर होनेसे 
सर्वेश्वर है; श्रुति कहती हैं. “यह 
सबवंध्वर है ।' 

निय-सिद्ध होनके कारण खिद्ध है | 


समन्त वस्तुओमें संवित्‌ (ज्ञान) 
रूप होनक कारण अथवा सबसे श्रेष्ठ 
होनके कारण या सवके फल्रूप होनके 
कारण सिद्धि है । खर्गादि फछ 
नाशवान्‌ हैं. इसनव्ये वे वासखतवर्मे फठ 
नहीं है | 


सव भूलोकं आदि-कारण होनसे 
सर्षादि है । 

अपनी खरूप-शन्किसे कभी च्युत 
नहीं दए, न होते है. और न होंगे ही 
इसलिये अच्युत हैं । श्रुति कहृती है- 
“घढ़ नित्य कल्याणखरूप और 
अच्युत है।' श्रोभगवानून भी कहा है- 
“क्योंकि में पहले कमी ख्युत नहीं 
हुमा हूँ. इसलिय उस कर्मके कारण 
मैं अच्युत हैँ । 
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१ 


[व ८१ क ५ क ८ १ ५ कक, 


इति नाज्नां श्चतमाद्यं विशृतम्‌ । 


वर्षणात्‌ सवकामानां धर्मो शषः 
कात्‌ तोयान्‌ भूमिमपादिति कपि- 
वराहः; इपरूपत्वात्कपिरूपत्वाच 
तृपाक्रपि. । 
"कपिवर. श्रेष्रश्न 
ध्मश्च वृ उच्यते । 
नम्मादवूपाकाप प्राह 
काथ्या मा प्रजापति ॥' 
हति महाभारते (जान्नि० ३४२९ । 


०, \ | 


हयानिति मातुं परिच्छेत्त न 


शक्यत आत्मा यस्यति अमयामा। ~ ४ वि 
जा सके वं भगत्रात अमयात्मा हैं | 


ससम्बन्धविनि्गतः सयोग : 


विनिःमृत , “अस्रो 
(बू० उ० ४।३। १५) इति 
श्रुतेः । नानाशाख्रोक्ताद्योगादप- 
गतत्वाद्दा ॥ २४ ॥ 


द्यं पुरुष: ` 


यहाँतक सहस्ननामके प्रथम शतक- 
का विवरण हुआ | 

समस्त कामनाओंकी वर्षा करने- 
के कारण ध्मको वृष कहते हैं । 
प्रथिव्रीका क अर्थात्‌ जगमेसे उद्धार 
किया था इसलिये कपि बराह भगवानका 
नाम हैं | इस प्रकार वृष (धर्म) रूप 
आर कपि (वगृह) रूप होने कारण 
भगवान. वृषाक्रदि ह । महाभारतम 
कहा ह-- "कपि वराह या श्रेष्ठ को 
कहते हैं और धष घमंका नाम हैं, 
इसल्टिय कदयप ग्रजापतिने मुझे 
वृषाकपि कहा था । 


जिनके आत्मा (खरूप) का इतना 
है" इस प्रकार माप-परिच्छेद न किया 


सम्पूर्ण सम्बन्धोसे रहित हने 
कारण सबेयोगविनिःखत हैं । श्रनि 
कहती हे- “यह पुरुष निश्चय असंग 
ही है।' अथवा नाना प्रकारके शाख्रोक्त 
योगों (साधनो, से जान जाते हैं, 
इसटिये सर्वबयोगविनिःसूत हैं ॥ २४ ॥ 


++8€>६०००72*- 
वसुबंसुमना: सत्यः समात्मा सम्मितः समः । 


अमोधः पुण्डरीकाक्षो 


वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥२५॥ 


१०6 


विष्णुसहस्ननाम 


(द 4 ५ 0. १ य तो 


१०४ वुः, १०५ वसुमना:, १८६ सत्य', १०७ समात्मा, १०८ समिन". 
१०९सम-। ११०अमोवः, १ १ पृण्डरीकाश्चः, ११२वृपकर्मा, १? १बृपाकृति: || 


वमन्ति सर्वभूतान्यत्र, तेष्वय- 
मपि वसतीति बा व्रसुः बसूना 


प्ाचकथाम्मि' (गोना १०।॥ २३) 
ह्युक्ता वा वसुः । 
वसुशब्देन धनवाचिना 


प्राशस्त्यं लक्ष्यते । प्रशस्तं मनां 
ग्रस्यस वमुमना. । रागद्देपादिशिः . 


छ्लेशमदादिभिरुपक्रेशथ.. यतो 
न कुपितं चित्त ततस्तन्मनः 
प्रदम्‌ । 
अधितथरूपत्वात्परमात्मा मय 
भ्मस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । तै०उ०२। 
१।१. इति श्रुतः । मूर्तामृर्तात्मक- 
त्वद्रा त्यज्वाभवत्‌" ' तै ३९२। 
६) इति श्रुतेः। सदिति प्राणाः, 


तीत्यश्नम्‌, यमिति दिवाकरस्तेन ' 


प्राणान्नादित्यरूपादा सत्यः "सदिति 
प्राणास्तीःयनं यमिन्यप्तावादित्य.' 
(१० आ० २| १।५।६) इति 
श्रुतेः । सत्सु साधुत्वादा सत्यः । 


सम आत्मा मनो यख राग- 


भगवानमे सब मून बसने हैं अथवा 
उन सब भूताम भगवान बमन है इसलिये 
ववस्ुह्‌| अथवा 'बसुओंमें में अश्ि हूँ' 
इस प्रकार (गीतामें] कहा हुआ अग्नि 
ही वसु है | 

धनवाचक बसु अब्दसे प्रशम्तता 
(श्रना ; लक्षित होती है; अत' जिनका 
मन प्रद्माम्त है थे भगवान वसुमना 
कहलाते है | रागदेषादि ऊदा। और 
मदादि उपक्रेशसि अदषित होनेके 
कारण भगवान्‌का मन प्रश्मनन्त है | 


सायखरूप होनक कारण परमास्मा 
सत्य है| श्रति कहती टै. 'ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान और अनन्तरूप है।' अथवा 
"मन्‌ (मूतं) और त्यद्‌ (अमूल ) हुआ' 
इस श्रतिके अनुसार मूर्तामर्तखरूप 
होनके कारण भगवान सच्य हैं | अथवा 
'सदिति प्राणास्तीत्यन्न॑ यमित्य- 
सावादित्य:' इस श्रतिके अनुसार मत्‌ 
प्राण है, तू अन्न है और य सूथ है; 
अत प्राण, अन्न और सूर्यरूप होनेके 
कारण भगवान सत्य हैं । अथवा 
सम्पुरुषोंके टिये साधुखभाव्र होनेके 


` कारण सन्य हैं | 


+ 


जिनका आत्मा--मन सम अर्थात्‌ 


शाइरमाष्य 
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दरेषादिभिरद्षितः सः समात्मा सुवे- ' 


भूतेषु मम एक आत्मा वा, 


“नम॒ आन्मेनि विद्यात' इति श्रुतेः । 


मर्वरप्य्थजानेः परिच्छिन्नः 
सम्मित : सवेरपरिच्छिश्नोऽमित इति 
अमम्मिनः |# 

सर्वकालेषु सवविकाररहितस्वात 
मम : मया लक्ष्म्या सह वतत शति 
वा समः । 

पूजितः स्तुतः संस्मृतों वा मय- 
फलं ददाति न बृथा करोतीति 
अमोघ:। अवितथसङ्कल्पाद्रा) 'साय- 
सङ्कल्पः! (छार उ० ८।५७}१) 
इति श्रुतेः । 

हृदयस्थं पुण्डरीकमटनुने व्या- 
मनि नच्रोपरधित श्नि पुण्डरी- 


क्राश्षः "यत्पुण्डरीकं प्रमध्यसंम्धम! 


राग-देपादिसे अदृषित है वे भगवान्‌ 
समात्मा है । अधवा `मास्मासम है- 
पसा जाने! इस श्रनिके अनुसार समस्त 
प्राणियोंम सम यानी एक आस्मा हैं, 
इसलिये भगवान समात्मा है । 

समन्त परदार्थोमि परिख्छिन्न जाने 
जाते है। इसटिये सश्मित हैं अथवा 
समस्त पदार्थेति परिच्छिन परिमित 
नरह! है, इमटिय असम्मित ह | 

सत्र समय समन्त बिकारोसे रहित 
होनके कारण सम हैं अथवा मा- 
स्थर्मीक सहित विशजमान हैं इसडिये 
मम है । 

पूजा, स्तुति अथवा स्मरण किये 
जानेपर सम्पूर्ण फल देते हैं, उन्हें. 
वृथा नहीं करते, इसलिये अमोघ हैं | 
अथवा “सत्यसंकरूप है” इस श्रतिके 
अनुसार अव्यर्य-संकल्पवाले हनेसे 
अमाध हैं | 

हृदयस्थ पुण्डरीक (कमल) मे प्रात 
व्याप्त होते है-- उसमें रक्षित होते हैं 
इसलिये पुण्डरीकाश्ष है | श्रति कहती 
है-'जो हदयकमल पुर ( शरीर ) के 


' मध्यमें स्थित हैं ।” अधवा उनके दोनों 


ॐ समात्मासब्मित:---ह सका परचछेद 'समास्मा-सम्मिसः, समासमा-जयर्मितः! 
दोनों प्रकार होनेके कारण दो प्रकारसे अर्थं किया गया है । 
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दति शतः; पुण्डरीकाकारे उमे 
अधिणी अस्येति वा । 
घमलक्षणं कर्मास्यति दृपकर्मा । 


¢^ £ [8 ५ यभ्यति 
धमःथेमाकृनिः क्षगीरं यम्यति 
स॒ वृकरति “वमसंख्यायनार्थाय 
सम्भवामि युगेयुगे] (मीना ४।८) 


इति भगव्रदचनात्‌ । २५॥ 


नेन्न कमठके, समान हैं, इसलिये 
पुण्डरीकाक्ष हैं । 

जिनके कर्म धमरूप हैं वे भगवान 
वृषकर्मा है | 

जिनकी धर्मक लिये ही आकृति-- 
दह है | अर्थात्‌ जिन्होंने घर्मके लिये 
ह) झरीर धारण किया हैं } वे भगवान्‌ 
वृपाकनि हैं; तेना छि भगवानका 
यचन है--'में धमकी स्थापना करनके 


, लिये युग-युगर्मे जन्म लेता हूँ ॥२०॥ 


--- थद अक्ाई+--अमीकिमन०बकत पा 


रुद्ो बहुशिरा बश्लुरविद्वयोनिः शुचिश्रवाः । 


अमृतः जाइवतम्थाणवेरारोहो 


११४ रुद्र:, ११५ बहुशिगा , ११६ वभ, ११५० विश्वयोनि 
११० अमृत , १२० याश्वनम्धाण, १२१ वरारोह, 


संहारकाले प्रजाः सहरन्‌ रोद- 
यतीति रुठ' । रूद्रं रानि ददातीति 
वा । रुदुःखं दुःखखकारणं वा, 
द्राववतीति वा द्द्रः; रोदनाद 
द्राचणाद्वापि रद्र इत्युच्यत्‌, 
"रदु. द.खहेतुं वा 
तद्रात्रयति यः प्रभु । 
रुद्र इत्यप्यते तस्मा- 
च्छविः परमकारणम्‌ ॥' 
हति शक्षिव पुराणवचनात्‌ । 


महातपाः ॥ २६॥ 


, ११८ शुचिश्रवा. | 
2२२ महातपा }} 
प्रश्यक्रालम प्रजाका मंदार करके 
उसे रुटाते है, इसलिये रूद्र | अथवा 
रद यानी याणी देते है इसलिये रुद्र 
है | अथवा रु नाम दु.खका है; अतः 
दूम्वयादु गक कारणक दूर भगाने- 
बाले होनेसे भगवान्‌ रुद हैं| अधवा 
गेदन  स्न््रने / तथा द्रविण € दर 
भमान के कारण रुढ कहत्ाते है | 
शिवपुराणका बचन हैं- 'रु नाम दुःखका 
है; क्‍योंकि वे प्रभु दुःल्व या दुम्ब 


, हेतुकों दूर भगान हैं इसलिय परम 
(संहिता ६, आ० ९। १४) ' 


कारण भगवान्‌ शिव शद्र कहलाते हैं।' 


शाह्रभाष्य 


१०३ 


नारि निन निज कि 9 बरी, 


बहूनि शिरांसि यस्येति बहु- 
श्िगः, सहसख्जञीर्षा पुरुष: ( पु० 
मृ १) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

विभि लोकानिति वभः । 


विशम्य कारणन्वात विश्वयोनिः | 


शुचीनि श्रवांसि नामानि 
अवेणीयारपस्यति युचिश्रवाः | 


न विद्यते मृतं मरणमस्यति 
अमृत, 'अतर्‌ाऽपरः' (त्रु ९उ०१। ४। 
२०, । इति श्रुतेः । 

यादवतश्वामी स्थाणुश्वेति जाश्र- 


तम्थाण, | 


वर आरोहो5ड्लो5स्पेति वरारोेह: । ' 
बग्मारोहणं यसिल्रिति वा, आरू- 
ढानां पुनराबृन्यसम्भवात्‌, "न च 
पुनरात्रतते' (छा० उ० ८। १५। १) 
इति श्वुतः, 
धयद्रत्रा न निवर्तन्ते 
तद्धाम परमं मम॥' 


(गाता १५।६) 
इति भगवद्चनान । 


'सड़स्नशीर्षा पुरुषः, इस मन्त्रवर्णके 
अनुसार बहुत-से शिर होनेके कारण 
भगवान्‌ बहुशिरा हैं । 

लोकोंका भरण करते हैं, इसलिये 
यश्न हैं । 

विश्वके कारण होनेसे विश्वयोनि हैं। 

भगवानके श्रत्र शुचि--पत्रित्र हैं, 
अर्थात्‌ उनके नाम सुनने योग्य हैं; 
इसलिये ते शुच्िश्षया# कहे जाते हैं। 

भगवान मून अर्थात्‌ मरण नहीं 
है, इसलिये वे अस्त है; श्रनि कहती 
है---“अजर है, समर है ।! 

दाद्वन (निन्य) भी है ओर 
स्थाण ( स्थिर ) भी हैं, इसलिये मगवान्‌ 
शाश्वतस्थाणु हैं । 

भगवानका आरोट अर्थात्‌ गोद 
वग ( श्रेष्ठ ) है इसलिये वे चरारोह 
है | अथवा उनमें आरूद होना बर 
( उत्तम ) है इसलिये ब वरारोह हैं क्योकि 
उनमें आग हुए प्राणिर्योक्त फिर 
संसारम नहीं आना पड़ता | श्रति कहती 
है--“बह फिर नहीं लछौटसा! श्री- 
भगवानने भी कहा है---'जदाँ जाकर 
फिर नहीं छौटत वही मेगा परम- 


' धाम दे ।' 


& श्रवका अय कीर्ति भी के मगवान्‌ पवि कीर्तियाले है, साध्ये मा श्युचि- 


शवा हैं । 
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महत्यृज्यविषय तपो ज्ञानमस्पेति मगवान्का सृष्टि-विषयक तप-ज्ञान 
महातपाः भय ज्ञानम्य तपः! (मु०3० । अति महान्‌ है, इसलिये वे महातपा 
१।१।१) इति श्रुतेः | ऐश्व्य | दै । इस विषयमे 'जिसका हानमय 
व | कष है! ऐसी श्रुति भी है। अथवा 
तापो वा तपो महृद॒स्थेत्रि वा! उनका द्वयं या प्रतापरूप तप महान्‌ 


महातपाः २६ हैं इसलिये वे महातपा हैं ॥२६॥ 
+© सन 
€ = पीकर 
सवेगः मर्वव्िद्रानुर्विष्वकयेनो जनार्दनः । 


॥ प विदव्यद्धो क ५ क 

वेदो वेदविदव्यङ्गो बेदाड़ो वेदवित्कविः ॥ २७॥ 
१२३ सर्वग , १२५ सर्वविद्धान , १२५ विष्वक्मेनः, १२६ जनार्दनः । 
१२७ वेद.. १२८ वेदबित, १२९ अव्यद्गः, १३० वेदाह्नः, १३१ वेदवित्‌, 


१३२ कथि ॥ 


सत्रंत्र गच्छतीति सर्गः. कारण- ` 


त्वेन व्याप्तवान्‌ सत्र । 


सवं वेत्ति विन्दतीति वा 
सरित्‌; भातीनि भानुः, 'तमेव मान्त- 
मनुभाति सर्वम' (क०३०२।७। १५) 
इति श्रतेः । 
"यदादिःयगतं तेजो 
जगद्भा सयतेडखिलम्‌ ।' 
( गीता १५। १२) 


इस्पादिस्पतेश्: सर्वविच्ा्सों 
भानुश्रेति सर्वविद्धानुः । 


हा 


कारणरूपये मर्वत्र व्याप्त होनेके 
कारण वे सभी जगह जाते हैं, इसलिये 
सवग हैं। 

सत्र कुछ जानने या प्राप्त करते 
हैं इसलिये सबंत्रित्‌ है, तथा मासने 
है इसलिये भानु हैं, इस त्रिपयमे 
"उसके ही भासित इोनेसे ये सव 
भाखित होते हैं' यह श्रुति और 
"जो सूर्यके अन्तर्गत रहनेवाला तेज 
सम्पूणं संसाग्को भासित करता है! 
यह स्मृति प्रमाण हं । इस प्रकार 
भगवान्‌ सर्ववित्‌ हैं और भानु भी हैं, 
इसलिये स्वविद्धानु है । 


शाडुश्भाष्य १०६ 
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विष्यम्‌ अस्ययं सर्वेत्यये ! ¦ 'विष्यक्‌' इस अभ्यय पदका अर्थ 

सब है । भगवानके रणोश्ोगमात्रसे 

दिष्वगति पलायते दत्यतेना ‡ त्यसेना सत्र ओर नितर-जितर हो 

य॒स्य रणोद्योगमातरेणेति विष्वक्सेन:। ¦ जातौ या भाग जाती हैं इसलिये वे 
विष्यक्सेन हैं । 


जनान्‌ दृजनानदयाति हिनस्ति, ,._जर्नों-दुजनोका अदन करते अर्थात्‌ 
उन्‍हें मारने या नरकादि[ तमोषय | 

गमयतीति वा जनादन 
नरकादीन्‌ मबतीति वा लोको भेजते है, इसलिये जनादन 
जनेः पुरुषाथमम्युदयनिःश्रेयम- है; अथवा भक्तजन उनसे अभ्युदय- 


लक्षणं याच्यते इति जनार्दनः । निःश्रयमरूप परम पुरुषाण्की याचना 
। , करते है, इसठिये जनादन हैं। 


बेदरूपत्वादू बेदः वेदयतीति, वेद्य हेनिके कारण वेष हैं; 


॥ ञे हे 
वी वदः! , अथवा ज्ञान प्राप्त कराते हैं, इसलिये वेद्‌ 
के [रे कै 
र बानकम्पा्थ- ( ॐ 
तपामंबानुकम्पा ; हैं; भ्रमा कि. भगवानने कहा 2 
५ रूपा करनेक लिये ही में आत्म 
नाशयाग्यात्मभावम्पों अगर पा कर हक का 


ज्ञानदीपेन भास्यना ॥ | भावत स्थित हुआ: उनका अश्ान- 
( गीता १० । ११) ` जन्य अन्धकार प्रकाशमय ज्ञानवीपक- 

इति भगवद्वचनात्‌ । से नष्ट कर देता हैं । 
यथापरदेद अदां च वेत्तीति, वेद तथा वेदकः अर्थकर यथावत्‌ 
वेदत्रित्‌, “रेदान्लकृद्गेदविदेव चाहम्‌ अनुभव करते हैं, इप्तथ्यि वेदवित्‌ हैं। 
(गीता १७। १०) इति भग- ! भगवानका कयन है--'मैं वेदान्तकी 


वद्र चनात्‌ । ' रखना करनेवाला और चेद्‌ जानने- 
पस बेदा' सर्ववेधा: सशाख्राः | शाला भी हैं।' महाभारतमें कहा हैं- 
सर्वे यहा: सर्व $त्याथ कृष्णः | ¦ 'शाखोंसद्वित सम्पूणं वेद, समस्त 

विदुः कृष्णं ब्राह्मणाम्तर्वनोये वेच-पदार्थ, सारे यज्ञ और सम्पूर्ण 
पूजनीय देध कृष्ण ही हैं । हे राजन ! 


~ ©. ध 
तपा राजन्‌ सत्रयज्ञा: समापा: 
राजन्‌ सत्रेयज्ञा: समाप्ता:॥ ज्ञो ब्राह्मण कृष्णको तस्यतः जानते हैं 


इति महाभारत । उन्दोंने सभी यज्ञ समाप्त कर लिये है ।' 
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अव्यहः श्रानादिमिः परिपूर्णो- | ज्ञनादिसे पूर्ण अर्थात्‌ क्रिमी 


€ प्रकार अधूरे न होनेके कारण मगवान 

से घ्यङ्क व्यक्तिः 
भविक इत्युच्यतेः व्यङ्ग अन्य कहलाते हैं । अथवा व्यङ्ग 
विद्यत हत्यव्यड्रो वा, “अत्यक्तोऽयम्‌' ' यानी व्यक्ति न होनेके कारण अग्न 


(गीता २ | २०) इति भगवटचनात | ` ह । भगवानने कहा है- “यह 


अव्यक्त दै ।* 
वेदा अङ्गभूता यस्य से वेदाह: । वेद्‌ जिनके अद्गरूप हैं वे भगवान्‌ 
वेदाङ्ग है | 
वेदान्‌ विन्ते विचारयतीति वेदंको जिचारते हैं, इसलिये 
वेद्वि । वेदवित्‌ है । 


क्रान्तदर्शी कवि' सर्वदृक्‌, क्रान्तदर्शी यानी मत्रकौ देखनेवाले 
(नान्योऽनोऽम्ति द्रष्टा (ब्रू० उ० इंनेके कारण कबि हैं, श्रति कहती है-- 
३।७। २३  हन्यादिश्ुतेः॥ “इससे भिन्न कोई और ट्रष्टा नहीं है।” 
कविर्मनीपी' (१० उ० ८; इत्यादि- तथा “कवि है मनीषी है! यह मन्त्र 
मन्त्रवर्णात्‌ ।।२७॥ | वर्ण भी है ॥२७॥ 


ना 42 34+---- 


लोकाध्यक्ष: सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः । 
चतुरात्मा चतुव्यूहश्रतुर्दशअतुमुंजः ॥२८॥ 
१३३ लोकाध्यक्', १३४ सुराध्यक्ष', १३५ घर्माध्यक्ष:, १३६. कृताकृतः । 
१३७ चतुरात्मा, १३८ चतुन्यह:, १३० चतुद, १४० चतुमुंजः ॥ 
लोकानध्यक्षयतीति छोकाष्यक्ष' '.. छोकोका निरीक्षण करते हैं, इस- 


सर्वेषां लोकानां प्राधान्येनोपद्रश । धिये लोकाध्यक्ष यानी समस्त लोकों- 
को प्रधानश्प्पमे देखनेवाले हैं । 





लोकपालादिसुराणामध्यक्ष 
सुगाध्यक्ष: | 
धर्माधर्मं साक्षादीक्षतेब्नुरूप 
फलं दातुं तसाद्‌ धर्माध्यक्ष: । 


कतथ कार्यरूपेण अकृतश् 
कारणरूपेणेति कृताकृतः । 
सर्गादिषु पथग्विभूतयश्चतमः 
आत्मानो मृतेयो यस्य मः चतुरापमा । 
व्रह्मा दक्तादय' काल- 
स्तथैवाग्विटजन्तव' | 


विभृूतयों. हरेरेता 
जगतः सृशिहितत: ॥ 
विष्णमन्वादय: काट 
सवभतानिच द्विज। 
खितेनिमित्त मतस्य 
विष्योरता विभूतयः ॥ 
'रुद्र: कॉश्ोइन्तकाया श्र 
समस्ताद्चैव जन्तवः । 
चनुर्धा प्रयाचना 


जनार्दनविभूतयः ॥' 
( विष्णु० १।२२] ३१-३३ ) 


इति वेष्णवपुराणे । 
“्यूद्यात्मानं चतुर्धा वे 
वासुदेवादिमूर्तिभिः । 
सृष्टयादीन्प्रकरो त्येष 


विश्रुतात्मा जनाद्नः।' 


रोकपान्यदि सर्गे ( देवताओं ) 
के अध्यक्ष हैं, इसलिये झुराध्यक्ष हैं । 

अनुरूप फट देनेके लिये धर्म और 
अधर्मको साक्षात्‌ देखते हैं, इसलिये 
धर्माध्यक्ष हैं | 

कार्यरूपसे कृत और कारणरूपसे 
अकृत होनेके कारण कृताकृत हैं | 

सृष्टि उत्पत्ति आदिके लिये जिनकी 
चार पृषक्‌ विभूतियाँ आत्मा अत्‌ 
मृर्तियाँ है व भगवान खतुरात्मा हैं। विष्ण- 


, पुराणम कहा है --'ब्रह्मा,दक्षादि प्रजा- 


` पतिगण, काल तथा सम्पूर्ण जीव-ये 
भगवान्‌ विष्णकी सष्टिकी देतुभूत 
चार विभूतियाँ हैं | हे द्विज ! विष्णु, 
मनु आदि, काल और सम्पूर्ण भूत -- 
ये श्रीविष्णुकी स्थितिकी देतुभूत 
: चिमूतियाँ हैं तथा रुद्र, काल, मृत्यु 
, आदि और समस्त जीव>ये श्री- 


' जनादेनकी प्रलयक्ारिणी छार 
! षिभूतिर्यो ह ।' 

। पुण्यकीर्ति श्रीजनादन अपने खार 
| ब्यूद बनाकर बाखुदेवादि मूर्तियोसे 


' सृष्टि आदि करते हैं! इस व्यासजीकैः 
| 


इति व्यासवचनात्‌ चतुत्यंहः । वचनानुसार भगवान्‌ चतुप्यूह हैं | 


२०८ दिष्णुखहस्तनाम 
बसपर कासियस्य वसिक टि व नि बह पिता 


द्रंद्राअतस्नों यस्पेति चतुदंटः जिनके चार ढाढ़ें हैं वरसिष्ूप 
सृतिदविग्रहः | यद्रा सादृश्याच्छृ्गं ' भगवान्‌ चतुर्ष हँ । अथवा सदशताके 


दष्टत्युच्यते, चत्वारि श्रह्म:(ऋणगेदे)  फारण संर्गोकी भी दष कष्टे 
। हैं, इसलिये | उसके ] चार सोंग हैं” 


इति श्रतेः । इस श्रतिके अनुसार चतुर्ष है । 
चत्वारो शुजा अस्यति चनु- चार भुजाएँ होनेके कारण चलुभुंज 
सुज: ॥२८॥ हैं ॥२८॥ 





प्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुजंगदादिजः 
अनघा विजयो जेना विश्वयोनिः पुनवसुः 


॥२६॥ 
१४ ९ क्राजिष्णु . १४२ भाजनम , १०३ मक्ता. १४४० सहिष्णुः, १४५ जगदादि व: । 
१४६ अनघः, १४७ विजयः, १४८ जता, १४९. विश्वयोनि', १७० पुनर्वसः ॥ 


एकरस प्रकाराखरूप होनके 
कारण श्राजिष्णु हैं | 


प्रकाशेकरसत्त्राद भ्राजिष्णुः । 


भोज्यरूपतया 
भोजनम्‌ इत्युच्यते । 


माव्यरूप्‌ हनम प्रकृति यानी 
मायाको भोजन कहते है { अनः 


मायारूपसे भगवान्‌ भोजन हैं ] | 


प्रकृतिमाया 


पुरुषरूपेण तां भुङक्ते इति उसे पुरुपरूपसे भोगते हैं, इस- 


मोक्ता व्यि भीक्ता है। 
दिर्याक्षादीन्‌ सहते अभिभव- हिरण्याक्षादिकों सहन करते हैं 
तीति सहिष्णः । अर्थात्‌ उन्हे नीचा दिखाने हैं, इम- 
न्वयि भगवान सद्विष्णु हैं | 
हिरण्यगर्भरूपेण जगदादावर्य- = जगते आदिमे हिगण्यगर्मरूपसे 


धते खयमिति जगदादिजः । 


खयं उत्पन्न होने हैं, इसडिये जगदा- 
दिज्ञ हैं । 


बाडुश्मा७ष्य १०५९, 

नदो ० ३.23. जक 9 ०२७ अमल. १५. आल 24, अल > २. अकीक / १. आध 
अषं न विध्तेऽस्येति अनघः, ¦ भगवानमे अघ (पाप) नहीं है, 
"अपहतपाप्मा ( छा 3० ८ | ७ । ¦ इसलिये अनघ है । श्रति कहती है-- 


॥ 


१ ) इति श्रुतेः । ` बह पापहीन है ।' 


बिजयते ज्ञानवैराग्यैदवर्यादे- | ज्ञान, वैगग्य और रेशर्यं आदि 

मग ` गुणसि विश्वकों जीतते हैं, इसलिये 
विश्वमिति विजयः! | विजय है । 

यतो जयस्यतिशेतें मबेभृतानि : क्योकि खभावसे ही समम्त भूतों- 

। . को जीतते अर्थात्‌ उनसे अधिक 

स्बमा्रतोऽतो जता । ' उत्कप प्राप्त करते है, इसलिये 
जता है | 

विश्व॑ योनियस्य विश्वश्वासो,.. जिश्व उनको योनि है अपना विश्व 

और योनि दोनों वही हैं, इसलिये 


योनिश्रेति वा विश्वयोनिः । विश्वयोनि है । 
पुनः पुनः शरीरेषु वमति क्षेत्रज्ञ- .... क्षेत्रज्ञच्पसे पुनः-पुनः झरीरोंमें 
रूपेणेति पुनर्वसुः ॥२९॥ , व्रसते हैं, इसलिये पुनस है ॥२९॥ 
---- ज .७०--६६>+ -: 


उवेन्द्रौ वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूजितः । 
अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमा यमः ॥२०॥ 
१५१ उपेनः, १५२ वामनः, १७३ प्राशुः, १५४ अमोघः, १५५ शुचिः, 
१५६ उर्जित । १५७ अतीन्द्रः, १५८ सडप्रहः, १५९. सर्गः, १६० घृतात्मा, 
१६१ नियमः, १६२ यमः ॥ 
हनदरषपगतोभ्लुजत्वेनेति उपेन्द्र:,.. इन्द्रको अनुजरूपसे उपगत अर्थात्‌ 


प्राप्त हुए थ, इसल्यि उपेन्द्र दै । अथबा 
यद्रा उपरि इन्द्रः उपेन्द्रः । [ इन्द्रस ] ऊपर इन्द्र हैं इसलिये उपेन्द् 


११० विष्णुसहस्ननाम 
पिन जिमि न विकि कसो 9. 
(ममोपरि यथेन्रसवं | हैं । हसिंश्मे कहा है---' क्योंकि 
स्थापितो गोभिरीश्ररः । | गौभि भापको मेरे ऊपर मेश श्र 
उपेन इति कृष्ण त्वा ¦ (स्वामी) बनाया है, इसलिये दे 


गास्यस्ति भुवि ॥ |! कष्या र कहकर 
| यन्तु देवता: ॥ | [लोकमें देवगण उपेन्द्र 
(हरि० २।१९ | ४५६) | + १ 

आपका गान करगे । 


इति हग्विंशे 
बलि वामनरूपेण याचितबा- 


। 


॥ 


वामनरूप बलिसे याचना की थीं, 


निति वामनः। सम्भजनीय इति वा ' 
चानः, 
“पथ्ये वामनमामीनं 
विश्वेदवा -उपामत।' 
(क० 3० २५१६) 


इति मन्त्रवर्णात । 


से एवं जगत्त्रयं क्रममाणः 
श्रश्ुरभूदिति प्रश्ुः । 
'तोये तु पतिते हस्ते 
बामनी इमदवामन: 
सवदेवमयं सपं 
दर्शयामाम वै प्रभुः॥ 
"भूः पादौ थोः शिरश्रास्य 
चन्द्रादिव्यौ च चक्षुषी ।' 
(इरि० ३ । ७१ । ४६-४४) 
इस्यादिविश्वरूप॑ दश्चयित्वा 


'तन्य विक्रमतो भूमि 
चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे । 
प्रक्रममाणस्य 
नाभ्या तौ समवद्िततौ | 


। 


नभः 


इसलिये कामेन ह | अथवा मरी प्रकार 
मनन यण्य होनस बामन हैं; जैसा 
कि मन्त्रवर्ण है-'मध्यमें स्थित वामन- 
को विश्वेद्व उपासना करत हैं । 
वे हीं तीनो दोकोंकों रांघनके 
समय प्रद्यु ( ऊँचे ) हो गये थे, इसलिये 
प्रांशु है। (बलिके करिय हुए सङ्कल्प 
का ] जल हाथमे निरत हो वामनजी 
अवामन हो गये । उस समय भभुन 
अपना सर्वदेवमय रूप दिखलाया। 
पृथिवी उनके खरण,आाकाश शिर तथा 
सूर्य और चन्द्रमा नेत्र थे ।' इत्यादि 
रूपसे विश्वरूप दिखटाकर हरिवंश 
उनकी प्रांशुता ( ऊँचाई ) का इस प्रकार 
वर्णन किया है-'प्ृथिव्ीकों मापते 


| समय सूर्य ओर खन्द्र उनके सलनके 
। समीप हो गये, फिर माकाशकों मापत 


शाहुरभाष्य 


१११ 


0 4 4. = ९ ~ १.0 पा = ~. म 


दिवमाक्रममाणस्य 
जानुमूले व्यवस्थितों ॥' 


इति प्रांशत्व दशयति इरिबंशे 
(३। ७२ } २९ )। 


न मोषं चेष्टितं यस्य सः अमोघ:। 


सरतां स्तुबतामचयतां च पावन- 


त्वात झुचिः "अस्य स्पशश्र महान 


शुचि.' इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
बलप्रकर्ष शालित्वाद्‌ ऊर्जित: | 
अतीस्यन्द्रं खितो ब्लानेदवर्या- 
दिभिः स्वभावसिद्धेरिति अनीन्दः। 
सर्वेपां प्रतिसंहारात्‌ सङगः । 
सृज्यरूपतया, 
स्मः | 
एकरूपेण जन्मादिरहिततया 


सर्गहतुत्वादा 


धरत आत्मा यन सः धृतात्मा । 


स्वेषु स्वेष्रधिकारेषु प्रजा 
नियमयतीति नियमः । 


अन्तयंच्छतीति यमः ॥३०॥ 


: समय थे उनकी नाशिपर सां गये 
, तथा स्वर्ग मापते समय उनके घुटनों- 
` पर ही रह गय ।! 


जिनकी चेष्टा मोघ ( व्यर्थ ) नहीं 
होती वे भगवान्‌ अमोध है । 
स्मरण, स्तुति ओर पूजन करनेवाले - 
को पवित्र करनवाले होनेसे भगवान्‌ 
शुचि हैं । इस विपयमे यह मन्त्रव है- 
“इसका स्पर भी महान शुचि दै।! 
अन्यन्त बख्शाडी होनेके कारण 
' ऊर्जित है । 
अपन स्वभावसिद्ध ज्ञान-ऐेंश्र्यादि- 
के कारण इन्द्रसे भी बदे-वदे हैं, इस- 
ल्यि अठीनद्र हैं । 
प्रढयके समय सबका संग्रह करनेके 
' कारण संप्रह है । 
सृज्य ( जमत्‌ ) रूप होनेसे अथवा 
सृष्टिका कारण होनेसे समे हैं । 
जो जन्मादिसे रहित रहकर अपने 
खरूपको एकरूपसे धारण किये हुए 
हैं वे भगवान्‌ घ्तात्मा है। 
अपने-अपने अभिकरारमिं प्रजाकों 
। नियमित करते है, इृ्तटिये नियम ह । 


अन्त:करणमें स्थित होकर नियमन 
, करते है, इसडिये यम हैं ॥२०॥ 


म्ण अक 


११२ 


विष्णुखहस्रनाम 


गमयिष्यति म किक क 


वरयो कैवः सद्रायोगी 
अतीन्धियो महामायो 


वीरहा माधवो मधुः । 
महोत्साहो महाबलः ॥२१॥ 


१६३ वेधः, १६५ वचः, १६५ सदायोगी, १६६ बीरहा, १६७ माधवः, १६८मधु: । 


१६१. अर्नान्द्रियः, १७० महामायः, 


निःपरेयमाथिमिवेदनादनाद्‌ 
वैयः । 


सर्वबियान वेदितृत्वाद वैयः । ' 


सदा आविभूतखरपत्वात्‌ मदा- 
योगी । । 


धर्मत्राणाय वीरान्‌ असुरान्‌ ` 
हन्तीति वीरहा । 


माया विद्याया: पतिः माधवः । 
ष्मा त्रिधाच हरे प्रोक्ता 

तस्या $दो यतो भवान्‌ | 
तस्मान्मापवनामासि 

धव स्थामीति शब्दित' | 
इति दरिवंधशे ( ३। ८८ । ४९) , 


यथा मधु परां प्रीतिमुत्पादयति | 
अयमपि तथेति मधुः । 


१७१ महोत्साहः, १७२ महात्ररः ॥ 
कल्याणक्री इच्णावालोद्वारा जानने 
योग्य हैं, इत्य वेच हैं । 


सब्र विद्याअंके जाननेवाले होनेसे 
बेद्य है । 


सदा ग्रत्यक्ष-खरूप होनेके कारण 


` सदायोगी है । 


परमक्री रकि स्यि बोरोंकों यानी 
असुर योद्धारौ मारते हैं, इसस्यि 
धीरहा है । 

मा अर्थात्‌ विद्याक पति होनेसे 
माधव है। हरिवंशमे कहा है इरि. 
की विद्याका नाम मा है ओर माप 
उसके स्वामी हैं, इसलिय आप माधव 
लामबाले ईः क्‍योंकि धव शब्द 
स्वामीका खाखक दै) 

जिस प्रकार मधु ( शहद ) अत्यन्त 
प्रसनेता उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी करते है, इसल्यि वे 


। मधु है | 


शब्दादिरहितत्वादिन्द्रियणाम- ` 


शब्दादि विषयासे रहित होनके 


दाइर्साध्य ११३ 
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विषय हति अर्तान्दिय:, “अङान्दमस्प- । कारण भगवान्‌ इन्द्रियोंके विषय नहीं 


कीम्‌" ( क० उ० १। ३। १७ ) इति है. इसलिये असीन्द्रिय है । श्रति 


श्रुतेः । 


मायाविनामपि मायाकारिलात्‌ ` 


महामायः, मम माया दुरत्यया" (गीता 
७ \ १४) इति भगवद्गबचनात्‌ । 





कहती है-- "शब्द्‌ दे, अस्या है।! 


मायावियोपर भी माया कटा देते 
है, इसलिये भद्दामाय हैं। भगवानका 


' वचन हैं-“मेरी माया अति दुस्तर है।! 


उगदुत्पत्तिखितिरयाथेशधुक्त- जगत्‌की उत्पतति, स्थिति और 
स्वात्‌ महोत्साहः । प्रत्यके ल्यि तत्पर रहनेके कारण 
, महोत्साह हैं। 
बलिनामपि बलवस्चात्‌ मद्दावठटः. बलवानोंम भी अभिक बलवान्‌ 
॥ ३१॥ होनेके कारण महाबल हैं ॥३१॥ 
महाबुटि मंहावीयां महाशक्तिमंहादयुतिः । 


अनिर्देदयवपुः श्रीमानमयात्मा महाद्रिधृक्‌ ॥२२॥ 


१७३ महाबुद्धि, १७४ महावीर्यः, १७७ महाशक्तिः, 


१७६ महाचपिः । 


१७७ अनिर्दश्यवपुः, १७८ श्रीमान्‌ + १७०. अमयान्मा, १८० महाद्रिधृक्‌ ॥ 


बुद्धिमतामपि बुद्धिमन्वात्‌ महा- | 


बुद्धि: । 


महदुत्पत्तिकारणमबिथालक्षणं ` 
' अविद्या मगवान्‌का महान्‌ वीर्य है, 
| इसलिये वे महावीयं हैं । 

महती शक्तिः सामध्यमस्येति ` 
¦ महान्‌ है, इसडिये वे महाशक्ति है । 
महती युतिबश्लाम्यन्तरा च ` 
॥ 4 


वीयंमस्येति महावीर्यः । 


महारक्ति: । 


बुद्धिमानमे भी महान्‌ बुद्धिमान्‌ 
होनेके कारण मद्दाबुद्धि हैं. । 


संसारकी उत्पत्तिकी कारणरूप 


उनकी शक्ति अर्थात्‌ सामर्थ्यं अति 


उनकी बाद्य और आम्यन्तर्‌ चति 


११४ 


विष्णुसहस्रनाम 
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अस्येति महाषुनिः; खयंस्योति:' (बू० 


3० ४ | ३ । ९) न्योतिषां, 


ज्योति:ः (बू० उ०9।४। १६) 
इत्यादिश्रुतेः | 

इदं तदिति निर्देष्टुं यन्न 
शक्यते परस्मे खसंवेधत्वात्तदनि- 
द्यं वपुरस्पेति अनिर्देश्यवपु' । 


ऐश्वयलक्षणा समग्रा श्रीय॑स्य 
सः श्रीमान्‌ । 


सदः प्राणिभिरमेया बुद्धिरात्मा 
यस्य स अमेयान्मा । 


महान्तमद्रिं गिरि मन्दरं गोवधेन 


गोरक्षणे च धतवा- . 
ष्व अमृतमथने परश श , था, इसलिये भगवान्‌ महाद्रिध्वक्‌ हैं । 


, यह शब्द प्रान्त ह । [ अर्थात्‌ महाद्वि- 


| महान्‌ है, इसलिये वे हाधति हैं। 


इस विषयं (खयं ज्योति है! 
वज्योतियोका ज्योति है! हत्यादि 
श्रतियाँ प्रमाण है | 


अङ्ञेय होनेके कारण जो “वह यह 
है' इस प्रकार दूसरोंके ठिये निर्दिष्ट न 
किया जा सके उसे अनिर्देश्य कहते हैं; 
मगवान्‌का वपु ( शरीर ) अनिर्देदय है, 
इसलिये वे अभिदृश्यथपु हैं । 

जिनमे ऐश्वयरूप समग्र श्री हैं थे 
भगवान्‌ श्रीमान्‌ है। 

जिनकी आत्मा--बुद्धि समस्त 
प्राणियोसे अमेय ( अनुमान न की जा 
सकने योग्य) है वे भगवान्‌ अमेयात्मा हैं 

अमृतमन्थन और गोरक्षणके समय 
[ क्रमश ] मन्दराचल और गोवर्धन 
नामक महान्‌ पर्मतेकि। ध्रारण किया 


निति महाद्रिधृक्‌; षान्तोऽयम्‌। रे२॥ । धृष्‌ शब्दका प्रथमान्तरूप है | ॥३२॥ 





महेष्वासो महीभतों श्रीनिवास: सतां गतिः । 
अनिरुद्ः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥३३॥ 


१८१ महेष्वासः, १८२ महोम्ता, १८३ श्रीनिवास:, १८४ सता गतिः । 
१८५. अनिर्दः, १८६ सुगनन्दः, १८५७ गोविन्दः, १८८ गोविंदा पनिः ॥ 


~ सन 





9 बरि७--बरिये- 


म्ानिभ्वास दृषुष्ेपो थ स | जिनका हष्वास अर्यात्‌ धनुष 


महेष्वासः । महान्‌ है वे भगवान्‌ मदेष्वा है । 
एकार्णवाप्छुतां देवी महीं ब | प्रलयक्रालीन जल्मे डूबी हुई 
बमारेति महीमर्ता। | पृथिवीको धारण किया था, इसलिये 
¦ महीमसां है | 
यस्य वक्षस्यनपायिनी श्रीबेसति | जिनके वक्षःस्थल्में कभी नष्ट न 
सा श्रीनिवासः | | होनेबाली श्री निवास करती है बे † 


; भगवान्‌ श्रीनिवास है । 
मतां वैदिकानां साधूनां सन्तजन अर्थात्‌ ैदिकः-र्मारम्बी 
पुरुषार्थमाधनहेतुः सनां गति । ` सम्पुरुषोके पुरुपाथसाभनके हेतु होनसे 
े भगवान्‌ सतां गति हैं । 


न केनापि प्रादुभविषु निरुद्र | प्रादु्भोवके समय किसीसे निरुद् 


हति अनिरुद. । ¦ नहीं हुए, इसलिये अनिख्ड है । 
सुरानानन्दयतीति वुगनन्दः । , सुरो ( देवताओं ) को आनन्दित 

। करते हैं, इसलिये खुरानन्द है । 
लष्टां वे धरण! पृर्व- | शने पूरे कालमें न्ट दुर पाताल- 
मव्रिन्दधद्गुहागताम्‌ । :¦ गत पृथिवीक्रो पाया था; इसडिये 
गोविन्द इति तेनाहं देवतानि अपनी वाणीस गोविस्थ! 


ठः ज है मेरी प 
(न) | मेस स्तुति की! नोक 


इति मोक्षपरमवचनात्‌ गोविन्दः । | के बचनानुसार भगवान्‌ गोबिन्द है । 
“अहं किनेनदो देवाना । हरिवेशमे कहा है-'मैं देवताओंका 
ववं गवामिन्दनां गतः । | इद हैं मौर तुम गौभोंके इन्द्र हुए दो 


गोविन्द एति न्मेकाम्तवा घडिये 
तोष्यन्ति मुवि शाश्ननम्‌॥ | ४८ भूमण्डलमें लोग तुम्हे 
( इरि० २।१९। ४५) | "गोविद, कहकर तुम्हारी सर्वदा 


इवि । | स्तुति करगे), 


११६ विष्णुसद्सनाम 
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गौरेषा त यतौ वाणी | तथा “गौ-यद्द वाणी है और 

न 23 के ९ | आप उसे प्राप्त करते हैं, 
मुनिभिः कथ्यते मवान्‌ ॥' ` इसचियि हे देख ! मुनिजन आपको 

इति च हरिवंशे (३। ८८ । ५० ) ¦ गोविन्द कहते हैं ।' 

गौवांणी तां विदन्तीति गोविदः | गो वाणीकरो कहते हैं. उसे जो 


¡ पतिर्विशेषेणेति गे चिदा जानते हैं वे गोविद्‌ कहलाते है। 
तेषां पतिर्विशेषेणेति गविद्‌ पति ' स पति होगके बोर 


॥ ३२॥ | भगवान्‌ गोचिदां पति है ॥३३॥ 
न्ल््श्प्स्य्प्प्प्स्प््लक्ख्््िी 
मरीचिदेमनो हंसः सुपणों भुजगोत्तमः । 
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥३४॥ 
१८०. मरीचिः, १९० दमनः, १९१ हंसः, १९२ सुपर्णः, १९.३ भुजगोत्तमः । 
१९.५४ हिरण्यनाभः, १९.८ सुतपाः, १९६ पश्मनामः+ १९७ प्रजापति: ॥ 
तेजस्विनामपि तेजस्त्वात्‌ | तेजखियोका भी परम तेज होनेके 
मरीचिः, ^तेजस्तैजखिनामहम्‌' (गीता कारण मरीचि हैं। भगवानन कहा है- 
१०। ३६ ) इति मगवदचनात्‌ । ` ^ तजस्वियोंका तेज हैँ ।' 
खाधिकारात्प्रमाधतीः प्रजा अपन अथिकारमे प्रमाद करनेवाडी 
दमयितुं क्षीरमस्य वैवसखतादि- , प्रजाको ब्िबखान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र यम 


रूपेणेति दमनः । आदिके रूपसे दमन करनेका भगवान्‌- 
+ का सभाव है, इसलिये वे दमन है | 


अहं स {ति तादात्म्यभाविनः. “अहं सः' (मै बह हूँ) इस प्रकार तादा- 
मंसारभयं हन्तीति देषः । पृषो- स्थमावसे मावना करनेबालेका संसार- 


शाङ्करभाष्य ११७ 
५ बदिन बरस नई टेकन नि फ- नार्पिमियिक 
दरादित्वा्छम्दसाधुत्वम्‌ । हन्ति . मय नष्ट कर देते हैं, व र 
,  इंस हैं । पृषोदरादियणमे हो 

गच्छति सदंशरीरेष्विति वा हंसः , कारण [अहं सः के स्थानमें] हंसः 
 प्रयोग्‌ सिद्ध होना है} अथवा सब 
शरीरोमिं हन्ति- जाते हैं इसलिये हंस हैं। 
जैसा कि “आकाशम चलनेधाले सूर्य” 

¦ इस मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । 





हसः झुविषत”' (क०३०२।५। 


२) इनि मन्त्रवर्णात्‌ । 


दोमनधरमाधरमरूपपणत्वात्‌ घु-' धर्म और अधर्मरूप सुन्दर पङ्कके ` 
पर्ण:, 'द्वा सुपर्णा (मु० उ०३।१। क्रारण सुपणं है, जैसा कि मन्त्रवरण 


१ ) इनि मन्त्रवर्णात्‌। झोभन परणं ६ “दो खुपणं (पक्षी) है ॥ अथवा 
जिनके सुन्दर पङ्कं वह गरुड ही 


यस्यति ७ 
यस्यनि वा सुपणेः "पणः सुप्र है । भगवानका वचन है-- 
पलनामम्मि' इति ईश्वरवचनान्‌ ।  "पक्षि्योमे मैं गरुड हैं ।' 

भुजेन गच्छतापुततमो भुन- भुजासि चन्नवामिं उत्तम होने- 

से भुजगोत्तम हैं| शिष-बासुकि आदि 

¦ भगवानकीौ विभूतियाँ होनके कारण 
| उनका नाम भुजगोत्तम है ] । 

हिरण्यमिव कल्याणी नामि- | मगवानकी नामि हिरण्य ( सुवर्ण ) 


रस्येति हिरण्यनामः; द्वितरमणी- के समान कल्याणमयी है; इसलिये वे 
| हिरण्यनाभ हैं अथवा हिनकारौ ओर 
यनाभित्वादा दिस्यनामः । | रमणीय नाभिवाले होनेसे हिरण्य- 


| नाम हैं । 
॥ 


गोतमः | 


बदरिकाश्रमे नरनारायणरूपेण ' बदरिकाश्रमे नर-नारायणरूपसे 
शोभनं तपश्चरतीति सुतपाः । 'मन- ; सुन्दर तप करते हैं, इसलिये श्ुतपा हैं। 
सश्च न्द्रयाणां च होकाम्रध परमं तपः ।' | स्मृति कहती है- "मम और इन्द्रियोंकी 
(ब्रह्म० १३० । १८) इति स्पते; । | एकाझता ही परम तप है।' 


न म मद 
0२ [< 


पत्ममित सुबतुंछा नाभिरस्येति, | पदको समान सुन्दर वरतुरगं 


हृदयपत्नस्य नामौ मध्ये प्रकाश- | नामि होगेते अथवा सबके धट 
प्रकी नाभि- मध्यमे प्रकाशित होनेमे 


नाद्रा पर्रनामः । प्रपोदरादित्वा- | भगवान्‌ पद्मनाभ हैं। पृरषरोदरादिगणमे 
त्साधुत्वम्‌ | ' होनेसे [ पद्मनामिके स्थानमें ] पद्मनाभ 
, रयोग शुद्ध समझना चाहिये । 


प्रजानां प्रतिः पिता प्रजा-' प्रजाओके पति अर्थात्‌ पिता होनेसे 
पतिः ॥ ३४॥ ` प्रजापति है ॥ ३४॥ 
"+न 
अमृत्युः सबेदक्सिहः सन्धाता सन्धिमान्स्थिरः । 
अजो दुर्मषणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥ ३५॥ 
१९८ अग्रुः, १९९ सरवदक्‌, २०० सिंहः, २०१ सन्धाना, २०२ सन्धिमान्‌ , 
२०३ म्थिर| २०४ अज , २०५ दुर्मर्षणः, २०६ शाम्ता, २०७ विश्वतात्मा, 
२०८ सुरारिहि ॥ 
सृत्युतिनाशस्तद्वेतुबास्थ न : भगवान मृत्यु अर्थात्‌ विना या 
बिद्यते इति अमृष्युः । उसका कारण न होनेसे वे अश्यु हैं । 
प्राणिनां कृताकृतं स्वं पश्यति अपने खाभाविक ज्ञानसे प्राणियों- 


खामादिकेन बोपेनेति सर्वक । के सब्र कम-अकर्मादि देखते हैं, इसलिये 
। हु स्वंदक्‌ हैं । 


हिनस्तीति सिह । पृषोदरादित्वा- हिंसन करनेके कारण सिंह हैं । 

पृषोदरादिगणमे होनेसे ('हिंस' के 

त्साधुत्वम्‌ । | स्थानमे ] सिह प्रयोग सिद्ध होता है । 

इति नान्नं दवितीयं शतं विदतम्‌) ` य्हातक सहसखननामके द्वितीय 
दातकका विवरण हुआ । 

कभेफलेः पुरुषान्‌ सन्‍्धत्त इति. परुषोंक्रों उनके कमेकि फस 

सन्धाला । ` संयुक्त करते हैं, इसलिये सम्घाता हैं | 


शाहुरमाष्य ११९. 
4 डिटर७- नॉलेज गाए 4. 


फलभोक्ता च स एवेति सन्धि-। फटेकि भोगनेबाले भी बे ही हैं, 
भान्‌ । | इसलिये सब्घिमाद हैं । 
सदेकरूपत्वात्‌ स्थिरः । ` सदा एकरूप होनेके कारण सवर हैं। 
अजति गच्छति क्षिपति इति वा, [अज्‌ धाटुका अर्थ जाना या फेंकना 
अजः | | है] । भगवान्‌ [ भक्तीके हृदयोंमें } जाते 
, और ( असुरादि द्णेको } रक्ते है, 
, इसलिये भज हैं | 


मर्पितुं सोढुं दानवादिभिनं... दानवादिकोसे मर्पण अर्थात्‌ सहन ` 


5 हक नहीं किये जा सकते, इसलिये भगव 
शाक्यते इति दुर्मर्पण: । इण हैं। हि ५, 


श्रुतिस्मृत्यादिभिः सर्वेषामनु- श्रति-स्पृति भदिसे सबका अनु- 

दिष्टि करोतीति शास्ता । शातन करते हैं. इसलिये शास्ता हैं। 

विशेषेण श्रुतो यन सत्य-. मगवानने सत्यहञानादि रूप आ्मा- 

ज्ञानादिलक्षणः आत्मातो विश्रतात्मा का विशेषरूपसे श्रवण (ज्ञान) किया 
| है, अतः वे विश्वतास्मा हैं । 

सुरारीणां निहन्दृतवात्‌, दों (देवताओं) के इजुओंको 


सुरारिहा ॥ ३५॥ | मारनव्राले होनेके कारण भगवान्‌ 
सुरारिष्ठा है ॥ ३५ ॥ 
~ध 


गुरखगुरुतमो धाम॒ सत्यः सत्यपराक्रमः । 

निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६ ॥ 
२०९ गुरः, २१० गुरुतमः, २११ घाम, २१२ सत्यः, २१३ सत्यपराक्रभः । 
२१४ निमिषः, २१५ अनिमिषः, २१६ ग्ब, २१७ वाचस्पतिरुदारधीः ॥ 


सबविद्यानाष्ठपदष्टतवा्स्वषां , सब्र विद्याअंके उपदेश हेनेसे 
जनकत्वादा गुरः । । तथा सबके जन्मदाता होनेसे शुरु हैं । 
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विरिष्य्यादीनामपि अश्चविद्या-' ब्रह्मा आदिको मी बरहमविधा प्रदान 
सम्प्रदायक्त्वाद_ गुरुतमः, यो करनेवाले होनेसे गुरुतम है । मन्‍्त्र- 
श्ह्माणं व्रिदधाति पूर्वम्‌" (शरे 3० वर्णं कहता है---'ओ पहले श्रह्माको 
६ | १८) इति मन्त्रवर्णात्‌ । : रवता है।' 


धामज्योतिः, 'नारायणपरो ज्योतिः! ` घाम उयोनिको कहते हैं | मन्त्र- 


(ना० 3० १३। १) हति मस्र | वर्णमें कहा है--नारायण परम 
९ , ज्योति है? अथवा सम्पूण कामनाओं- 
वर्गात्‌ | सवेकामानामास्पदत्वादा ' के आश्रय होनेके कारण भगवान्‌ 
घाम, 'परम॑ बरह्म पर धाम' (बू० उ० , वाम है। श्रुति कहती है--“परम 
२।३।६) इति श्रुतेः | | बरह्म और परम घाम दे ।' 





सत्यवचनधमंरुपत्वात्‌ सत्यः | सत्य-भाषणरूप धर्मखरूप होनसे 
भगवान्‌ सत्य है | श्रुति कहती है- 
'दृखीलिये सत्यको परम कहते हैं ।! 
श्रुतेः; सत्यस्य सत्यमिति वा, ` अथवा सत्यका भी सत्य है, इस- 
श्राणा है सथं तेषामेव सत्यम्‌, (५ ; व्यि सतय है । शति कहती है-- 

| श्राण सत्य हैं, [परमात्मा] उनका 
उ०२।३।६) इतिश्रुतेः भी सत्य है । 


४. 
॥ 


सत्यः अवितथः पराक्रमो यस्य: जिनका परक्रम सत्य अर्थात्‌ 


(तस्मात्‌ सत्य परमं बदन्ति' इति ` 


सः सत्यपरा क्रमः । , अमोध है वे भगवान्‌ सस्यपराक्रम हैं । 
निमीठिते यतो नेत्रे योगनिद्रा- | योगनिद्रारन भगवानके नेत्र मुदे 
रतस्य अतो निमिषः । | हुए है, इसलिये वे निमिष है । 


नित्यग्रुद्रखरूपत्वात्‌ अनि- ... नित्य-प्रबुद्धखरूप होनेके कारण 
मिषः; मत्स्यरूपतया वा आरम- ' अनिमिष हैं; अथवा मत्स्यरूप या 
रूपतया वा अनिमिषः । , आत्मरूप होनेसे अनिमिष हैँ । 


भृततन्मात्ररुपां वैजयन्त्थाख्यां सर्वदा भूततन्मात्रारूप वै जयन्ती- 
सरजं नित्यं भिभर्वीति सग्वी। , माता धारण करते हैं, इसटिये खम्बी हैं। 
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का बर्सियित- बरस आन -गईिी3०- बर्टिप्रेक नाटक नि: "रलि( 2 पर्सिप्रिक-पर्सिजिक 
वायो विधायाः पतिः वाचस्प- वाक्‌ अथात्‌ विय्याके पति होनेसे 
सवापीविषया पीवरे ' वाचस्पति हैं । भगवानकी बुद्धि सर्व 

तिः; सर्वार्थषिषया त्य- पदार्थोंको प्रत्यक्ष करनेवाली है, इसलिये 


वाचस्पतिरुदारधीः वे उदारधी हैं । इस प्रकार 


त्युदारधी॥ 
तयद । , वाधस्पतिरुदारधीः यह एक नाम 
इत्येकं नाम ॥ ३६॥ है ॥ ३६॥ 


= ++" 
अग्रणीग्रमणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः । 
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ३७ ॥ 
२१८ अग्रणीः, २१९ ग्रामणी', २२० श्रीमान, २२१ न्यायः, २२२ नेता, 
२२३ समीरणः । २२४ सहस्तमा, २२५ विश्वात्मा, २२६ महत्ाक्षः, 
२२७ सहस्रपात्‌ ॥ 


अग्र॑ प्रकृष्टं षदं नयति मुमनुक्ष: |. म॒म॒क्षुओंकों अम्र अर्थात्‌ उत्तम पदपर 


निति अग्रणीः । , हे जाने हैं, इसलिये अग्रणी है | 
भूतग्रामस्य नेतृत्वाद्‌ ग्रामणीः । = भृतग्रामका नेतृत्व करनेके कारण 
 ब्रामणी हैं । 
श्रीः कान्तिः सवोतिशापयिन्य- । भगवानकी श्री अर्थात्‌ कान्ति सबसे 
स्येति श्रीमान्‌ । । बढ़ी-चढ़ी है, इसलिये वे धीमान्‌ हैं | 


व्रमाणानुग्रादकोऽमेद कारकस्तरको । प्रमार्णोका आश्रयभूत अभेदबोधक 
' तर्क स्याय कहनराता है [ इसन्यि 
। भगवानका नाम न्याय है] | 
जगयन्त्रनिवाहकों नेता । । जगत्रूप यन्त्रको चलनेबाले होनेसे 
नेता हैं | 
शसनरूपेण भूतानि चेष्टयतीति | श्वासरूपसे प्राणियोंसे चेश कराते 
समीरणः । | हैं, इसलिये समीरण हैं । 


न्याय: | 
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व - ८०. 
महल्राणि मूर्षानोऽस्येति सष्टत्- | मगवानके सहत मूर्धा ( शिर ) हैं, 
मूर्धा | इसलिये वे खष्स्रमूषां हैं । 


विश्वस्ात्मा विश्वात्मा | । विश्वके आत्मा होनेसे विश्वात्मा हैं । 


सइ्राण्पक्षीण्यक्षाणि वा यस्य | जिनके स्त अक्षि (आँखें) या 
| सहल अश्च ( इन्द्रियाँ ) हैं वे मगवान्‌ 


लाक्ष ज 
से सहला4: | सदसन्न है । 


सहस्राणि पादा अस्येति सहल- | भगवानः सहल पाद ( चरण ) 
पात्‌। 'सहस्रशीर्पा पुरुषः सहलाक्ष: ¦ है, इसलिये वे सदस्यपात्‌ हैं. । श्रुति 
सहस्रपात्‌' ( पु० सू० १) इति कहती है---“पुरुष सहस्त शिर, सहस 
श्रुतेः ॥ ३७॥ ¦ नेत्र और सइस््र पादबाला है” ॥२७॥ 


नाजुक कट0----- 


आवतेनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमदेनः । 
अहःसंवर्तको वद्विरनिखो धरणीधरः ॥ ३८ ॥ 
२२८ आबतलन', २२९ निवृत्तामा, २३० संबूत., २३१ सम्प्रमर्दनः । 
२३२ अहःसंवर्तकरः, २३३ वहि., २३४ अनिन, २३५ धरणीधरः ॥ 
आवतंयितुं संसारचक्रं श्चील-' संमारचक्रका आवर्तन करने 
का आल ( घुमाने ) का भगवानका खभाव है, 
ति भाक्तः | इसलिये वे आवर्तन है । 
संसारवन्धान्रिवृत आत्मा उनका आत्मा अर्थात्‌ खरूप संसार- 
बेति नदलामा ` बन्धनसे निवृत्त (ट्टा हुआ) है, इसलिये 
खरूपभरः त्मा । ते निलाप्मा है । 
आच्छादिकया अवियया संबू-  जआध्टादन करनेवाली अग्रिधासे 
| संदृत (वके हुए ) होनेके कारण 


तसरत सनः । ¦ संदृष है | 


शाक्रसाध्य १२ 
सम्यङ्‌ प्रमदेयतीति रुट्रकाला- ` भगवान्‌ अपनी रुद और काठ आदि 
॥ विभूतियोंसे सत्रका सब ओरसे मदेन 

चामिर््रिभूतिभिरिति सम्प्रदन: । करते हैं, इसटिये सम्प्रमदन हैं | 
सम्यग प्रवतेनात्वूयं/ अहः-, सम्बगृरूपमे दिनके प्रबर्तक होने- 
संवर्तकः । | के कारण सूये भगवान्‌ अद्दःसं बलेक हैं } 
इविवेहनात्‌ वहिः | हत्रिका वहन करनेके कारण बहि हैं । 
अनिलयः अनिटः, अनादि- [कोई निश्चित ] निवासस्यान न 
 होनेके कारण भगवान्‌ अनिल हैं। 
अनादानाढा) , अथवा अनादि होनेसे अनिल हैं| 
अननाद्रा अनिलः | अधवा प्रहणन करनेके कारण या 

चेष्टा करनेसे अनिल हैं । 

शेषदिग्गजादिख्पेण वराइरखूपेण .. शेष और दिग्गजादिरूपसे अथवा 


। वराहरूप प्रथिवीको धारण करते हैं, 
च धरणीं धत्त इति धरणीधरः ॥२८॥ , सन्य चरणीचर है ॥२८॥ 


त्वाद्‌ अनिलः; 


----इ्छस्छ--- 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः । 
सत्कर्ता सत्कृतः साधुजन नारायणो नरः ॥ ३६ ॥ 

२३६ सुप्रसाद:,२ ३७ प्रसनामा, २३८ विशवपृक्‌, २३९ विश्वमुकू, २४ ० विमु: । 


२४१ सन्कनी, २४२ मृतः, २४३ साधुः, २४४ जहुः, २४५ नारायणः, 
२५४६ नरः ॥ 


झोमनः प्रसादो यस्यापकरारव- ` अपना अपकार केवटे शिक्षु- 


¦ पालादिकों भी मोक्ष देनेके कारण 
तामपि शिक्षुपालादीनां मोश्षप्रदा- जिनका प्रसाद ( कृपा ) अति न्दर 


त्वादिति छप्तसादः । ' है वे मगवान्‌ खुप्रखाद हैं । 


१२७ विष्णुसहस्रनाम 
0 १. ० 
रजस्तमोम्यामकटुषित आत्मा- | मगवानका अन्तःकरण रज और 


न्तःकरणमस्थेति पसल्ामा। कर्णा- | तमसे एषित नही दै, इसटिये वे 
प्रसनात्मा हैं। अथवा करुणाद्रखभाव 
द्रंखमावत्वादा, दरा प्रसमस्वभावः होनेसे प्रसन्नात्मा हैं। या प्रसन्नखभाव 
कारुणिक हत्यर्थः अवाप्तसवंकाम- | यानी करुशा करनेवाले हैं अथवा 
| उन्हें सब्र प्रकारकी कामना प्राप्त है, 
। इसलिये वे प्रसनात्मा हैं । 


विश्व॑ धृष्णोतीति भिश्‌ |¦ भगवान्‌ विश्वको धारण करते है, 
9 | इसलिये वे विश्वधृक्‌ हैं | प्रगल्भता- 
मिषा प्रागल्म्य । ` वाचकं “निद्रा! बातुसे रक्‌ बनता है । 
विश्वं भुङक्ते मुनक्ति पारयतीति विश्वको भक्षण करने अथवा 
। भोगने यानी पालन करते हैं, इसलिये 
विश्वभुक्‌ है । 
दिरण्यगमादिस्पेण बिषिधं हिरण्यगर्मादिरूपसे विविध होते 
तीति वियुः, "नित्यं विपुम्‌ : हैं, इसलिये विभु हैं। मन्तरवर्ण कहना 
(८ मु 3० १।५।६ ) इति मन्त्र- 


लादा । 


वा विश्व भुक्‌ । 


वर्णात्‌ | है नित्य और विमुको ।' 
सरकरोति पूजयतीति सत्कर्ता। सत्कार करते अर्थात्‌ पूजते हैं, 
इसलिये सरतां हैं | 
पूजितैरपि पूजितः सकृतः | ,.. पूजितेसि मी पृजित हैं, इसलिये 
' सरहत हैं | 


स्यायप्रवृत्ततया साधुः; साधय- न्यायानुकूर प्रवृत्त होते हैं, इसटिये 

साधु हैं। अथवा समन्त साध्यमेरदोका 

तीति वा साध्यभेदान्‌ , उपादानात्‌ साधन करते है या उपादान कारण 

साध्यमात्रसाधको वा। “होनसे साष्यमात्रके साधक हैं, इसलिये 
; साधु हैं । 


कप्य १२५ 

जनान संदारसमये अपष्कते | संहारके समय जनों ( जीर्बो ) का 

| अपहनेव (ल्य) या अपनयन 

अपनयतीति जहुः जहात्यविदुषो | ( बहन ) करते हैं, इसलिये अहु 

' है । अथवा अज्ञानिर्योको त्यागे 

और भरक्तोको परमपदपर्‌ ठे जाते हैं, 
| इसलिये जहू हैं । 

नर आत्मा, तती जातान्या- | नर आत्माक्रो कहते हैं, उससे 

काशादीनि नाराणि कार्याणि तानि | उत्पन्न हुए आकाशादि नार्‌ हैं । उन 

अयं कारणात्मना व्याप्रोति, अतश कार्यरूप नारको कारणरूपसे व्याप्त 


तान्ययनमस्येनि नारायगः-- ¦ _. वः 
"यद्च॒ किश्चिजगत्स , करते है, इसलिये वे उनके अयन ( घर ) 


दश्यते श्रुयतेअपे वा | | है, अतः भगवानका नाम नारायण 
{ अ (भ __ 9 ॥॒ छ 
अन्तत्रहिश्र तत्सव ¦ है । मन्त्रवर्णं कहना हैं--'हो कुछ मी 


व्याप्य नागयणः स्थितः॥' हि 
| जगत्‌ ता है उस 
(ना० ड०१३। १-२) | ज दिखायी या सुनायी देता है उस 


भक्तालयति परम्पदमिति वा । 





इति मन्त्रवर्णात्‌ । सबको नारायण बाहर भीतरसे ध्याप्त 
'नराज्जातानि तच्वानि । करके स्थित हैं।' महाभारतमें कहा है-- 
नाराणीति तते विदुः । ` "तस्व नरस उत्पन्न हुए हैं, इसलिये वे 
तान्येव चायनं तस्य , मार कद्दलाते हैं। वे ही पहले मगवान्‌- 
तेन नारायणः स्पृत:॥' , के मयन थे, इसलिये भगवान्‌ 

इति महामारवे । नारायण कहलाते हैं ।' 


नाराणां जीवतामयनत्वात्पलय ` अथवा प्रख्य-काटमे नार्‌ अर्थात्‌ 
इति वा नारायणः, 'यत््यन्त्यभिसं- : जीवकिः अयन होनेके कारण नारायण 
विशन्ति" ( तै० उ० ३। १) इति, हैं । श्रुति कहती है--'जिसमें कि सब 
श्रुतेः । (नाराणामयनं यस्मात्तस्माज्ञारा- | जीव मरकर प्रविष्ट होते हैं।! 
यणः स्मृतः" इति बह्मवैवर्तात्‌ ` ब्रहवैवर्तपुराणमे कदा है---“क्योंकि 
आपो नारा इति परोक्ता | [भगवान] मारके अयन हैं, इसलिये 
आपो वे नरसूनवः । ` नारायण कहछाते हैं।' अयवा “अप्‌ 
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क का का वा मीं 
ता यदस्यायनं पूष | (अ) नार कइछाता दै क्योंकि 
तेन नारायणः स्मृतः ॥' क है 
पततः ~" | और पहले षह (नार) दी परमात्मा- 
(मगु* १।१० ) । का अयन था इसलिये ये नारायण 
इति मनुवचनाद्धा नारायणः । | कलते ह ॥ इस मनुजीके वाक्‍्यसे 
स्नारायणाय नम हृत्ययमेव सयः ¦ भी वे नारायण हैं । श्रीनारसिह- 
मारघोरविपसंहरणाय मन्त्र: । | दराणम वट १ ड छुमति शीर 
+ । चिरत यतिजन ! आपलोग सुनिये, 
न योह उठाकर बड़े जोरसे उपदेश 
उन्चैस्तरामुपदिशास्यहम्‌ध्य बाद: | करता हूँ कि नारायणाय नमः-यही 


| सत्य है और यही संसाररूप धोर 
इति भ्रीनारसिंहपुराणे । ¦ बिषका नाश करनेके लिये मन्त्र है।' 


नयतीति नरः प्रोक्तः ; वयन करता (ठे आता) है, 
मी ! इसलिये समातन परमात्मा नर 
ह् ५ 

+ कहलाता दै! इस व्यामर्जीके वचना- 
इति व्यासवचनम्‌ ॥३९॥ | तमार भी [ भगवन्‌ नर हैं ) ॥३९%॥ 


----न पप्र 
असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट: शिष्टकृच्छुचिः । 
सिडाथे: सिड्सड्ूल्प: सिद्धिदः सिडिसाधनः ॥ ४० ॥ 


२४७ असंस्येय' ,२४ ८ अप्रमेयात्मा,२ ४९ विशिष्ट. ,२५० शिष्टक्ृत्‌ , २५१ शुचि: । 
२०२ सिद्धाः, २५२ िद्धसङ्कन्पः, २५४ सिद्धिदः, २५५ सिद्धिसाधनः ॥ 


श्रण्वन्तु मत्यमतय यनयोऽस्तरागा 


न्यस्या नामूपभेदादिः न ` जिनमें संग्या अर्थात्‌ नाम-रूप- 
विधत इसि अमस्येयः । #दादि नहीं है वे भगवान्‌ भसंण्येय है । 


अप्रमेय आस्मा खरूपमस्येति. उनका आत्मा अत्‌ खरूप 
अप्रमेयात्मा । | अप्रमेय है, इसलिये वे अप्रमेयात्मा हैं । 


शाङ्करभाष्य १२ॐ 
पि रक 
अतिशेते सर्ब॑मतो बिरिष्टः।¦ सबसे अतिशय ( बढ़े-चढ़े ) है, 
। इसलिये विशिष्ट है । 
शिष्टं शासन तत्‌ करोतीति | शिष्ट हक कहते हैं, भगवान्‌ 
। शासन करते हैं, इसलिये वे शिष्ट 
शिष्टकृत; शिष्टाब्‌ करोति पालय- | है | अथवा कहीं हक बेदी 
तीति वा । सामान्यवचनो धातुर्वि- | शतुको विशेष अर्थ बोधन करते मी 
शेपदचनो देखा जाता है, जेंसे कुर कष्ठानि" इस 
शेषवचनो दृष्टः कुरु काष्टानीत्या- | वाक्ये [ कृ धातु आहरण ( लाने ) 
के अर्मे प्रयुक्त हुआ है; इसी प्रकार 
शा यथा, तददिति वा शिष्टक्ृत्‌ । ( रत । ४ ८ 
| या पाठते हैं, इसलिये शिश्कृत्‌ है | 
निरज्षनः शुचिः । ,... मलहीन होनेमे शुचि है । 
मिद्धो निइंत्त: अथ्यमानोऽ्थो- । 78 इच्छित अर्थ पा 
व अयात्‌ निरृत ( सम्पन्न ) हो गया है, 
0. | नि स आदि श्रुतिक 
उ० ८।७। १ ) इति श्रुतेः। | अनुसार वे सिद्धार्थं हैं । 
सिद्धो निष्पन्नः सङ्कर्पोऽस्येति , उनका संकल्प मिद्ध अर्थाव्‌ पूर्ण 
सिद्वसङ्कन्पः, 'सत्यकङ्कल्पः' (छा ० उ० | हो गया है, इसठिये वे 'सत्यस झुल्प! 
८।७। १ ) इति श्रुतेः । आदि श्रतिक अनुसार सिद्धसड्डल्प हैं । 
सिद्धि फलं कठ॑म्यः खाधि- : कर्नाओको उनके अधिकारानुसार 
कारानुरूपतों ददातीति शिबिः । ॥ यानी फट देते हैं, इमडिये 


` लिखिद है । 
सिद्धेः क्रियायाः साधकत्वात्‌ ' सिद्धिरूप क्रियाके साधक होनेके 
सिद्धिक्ताधनः ॥ ४०॥ । कारण सिद्धिसाधन है ॥ ४०॥ 


--भ््कन् 
वृषाही वृषमो विष्णुत्रंपपवा दृषोद्रः । 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ 
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बिके नसिये नॉर्डियेक सिक वमनस्य कगर्वसििक निरि, 


२५६ षृयादी, २५७ वृषभ:, २५८ विष्णुः, २५९ दृषपर्वा, २६० वृषोदरः | 
२६१ वर्धनः, २६२ वर्धमानः, च, २६३ त्रिविक्तः, २६४ श्रुतिसागरः ॥ 


पो धर्मः पुण्यम्‌,तदेवाहः प्रकाङ-! दृष धर्म या पुण्यक्रों कहते हैं, 
प्रकरा शस्वरूपतामे समानता दहोनेके 

साधर्म्यात्‌, द्ादशारप्रगृतिदृषाहः; [त 0 
सोऽखखयास्तीति गृपाही । बृषाह हत्यत्र ' द्वादशाह आदि यज्ञको बृप्राह बढ़ते 
है । वे द्वादशाहादि यज्ञ मगवानमें स्थित 
हैं, अतः वे बृषाही है । वृपाह शब्द- 


९१ ) इति टवुप्रत्ययः समासान्तः । | म 'राजाइः खलिम्यष्टच्‌' इस पामिनि- 
सत्रके अनुसार समासान्त टच्‌ प्रत्यय 


राजाहः सखिम्यष्टच' (पा० मू०५।४। , 


| हुआ है । 
वपत्येष भक्तेभ्यः कामानिति ¦ भक्तोंक डिये भगवान्‌ कर्मो 
कृषभः । | ( इच्छित वस्तुओं) की वर्षा करते हैं, 


` इसडिये वे बृषम हैं । 


विष्णु: 'विष्णुर्विक्रणात्‌' ( महा० .. 'छब भोर जाने ( व्याप्त होने ) के 
है कारण विष्णु हैं? इस व्यासजीकी 
उद्योग० ७० १३ ) इति व्यासोक्तेः। . उक्ते अनुसार भगवान्‌ विष्णु हैं । 


बृषस्पाणि सोपानपर्वाण्याहुः ` परमधाम आसू होनेकी 


परं धामारुरुक्षोरित्यतो इपपर्वा। , इच्छाबालेके दिये बृप ( धमं ) रूप पै 
| 8 ( सीदि ) बतलाये गये हैं, इसलिये 


भगवान्‌ दृषपवां हैं । 
बषेतीच उद्रमस्येति  भगवानका उदर मानो प्रजाकरी वर्षा 
षृषोदरः । ; करता है, इसडिये वे षृषोदर ह । 
वर्धयतीति वर्धनः । | बढ़ाते हैं, श्सडिये र्चन ह । 


प्रफशरूपेण वर्धत इति; प्रपश्रूपसे बदते हैं, इसलिये 


शाहुरसाध्य १५९, 


वर्धमानः । , बर्धमान हैं । 
इत्थं वर्पमानोऽपि पृथगेव तिष्ठ- इस प्रकार बढ़ते हुए भी पृथक 
दीदि विविक्त: । ही रहते है, इन्धि षिषिक्त है । 


श्रुतयः सागर श्वात्र निधीयन्ते समुके समान भगवान श्रृतियाँ 
रखी हुई हैं, ट्सलिये वे श्रुतिसागर 
इनि श्रुतिसागर' ॥ ४१॥ हैं ॥४ १॥ 
[4 000 
सुमुजो दुध॑रो वाग्मी महेन्द्रो वघुदो वसुः । 
नैकरूपो बृहद्॒प: दिपिविष्टः प्रकादानः ॥ ४२॥ 


२६५ समुनः, २६६ दुर्घर., २६७ वाग्मी, २६८ मन्द्रः, २६५ वघुदः, 
२७० बुः । २७१ नेकरूपः, २७२ बृहद्रप:, २७३ शिपिविष्ट;, २७४ प्रकाशन:॥ 


शॉभना भुजा जगद्रक्षाकराः मगवानकौ जगतकी रक्षा करने- 
अस्यति सुभुजः । वाली भुजाएँ अति सुन्दर हैं, अतः वे 
सुभुज हैं । 


पृथिव्यादीन्यपि लोक- .. जो दूसरेंसे धारण नहीं किये जा 
पन्यैर्धारयितुमश सकते, उन प्रथित्री आदि लछोकधारक 
धारकाप्यन्येर्धारयितुमशक्पानि व करते है जोर 
धारयन्‌ न केनचिद्वारयितुं शक्य इति खयं किसीसे धारण नहीं किये जा 


हे सकते, इसल्यि दुर्धर हैं । अथवा 
डगर; दुःखन ध्यानसमय धश्ठ ¦ च्यानके समय मुमुक्षुओंद्वारा अति 


भिहं दय धार्यत हति वा दुधरः कठिनतासे हृदयमें धारण किये जाते 
' हैं, इसणिये वे दूर्धर हैं । 
यतो निःसृता अक्षमयी वाकू, क्योंकि मगवानसे वेंदमयी बाणी- 
तसात्‌ वाग्मी । ' का ग्रादुर्भोभ हुआ है, इसलिये बे 
याग्मी हैं । 
९ 
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महांशासाविन्दरषेति महेन्द्र, / मान्‌ हृद अर्थात्‌ ईिरके मी 
ईश्वराणामपीधरः । | $इबर होनेके कारण महेन्द्र हैं । 

बसु धनं ददातीति वसुद |. बसु अर्पात्‌ धन देते हैं, इसलिये 
“अनादो वघुदानः' (ब्रृ०3०४।४। | बसुद हैं। श्रति कहती है---अच्का 
२४ ) इति थ्रुतेः । ! भोक्ता और वघुका देनेवाटा है।! 

दीयमानं तटस्वपि स एवेतिदा ¦ दिया जानेवाला वसु (धन) भी 
वसु आच्छादयत्यात्मखरूप माय- वे ही ट स्ये दषु ह अथवा माया- 


ति रि से अपने खरूपको ढक ठेते है इसलिये 
यति वा वसु; अन्तरिश् एव वसति : वसु ६ | अवा अन्तरिक्षमे ही वते 


नान्यत्रेति असाधारणेन वमनेन हैं अन्यत्र नही; इस प्रकार अपने 


वायुर्वा वसुः, असुरन्‍्तरिक्षसत्‌' । अमाभारण बासके कारण वायु ही 
~ । । वमु है। श्रुति कहती है-'अन्तरिक्षमें 
( क० उ०२।५।२ ) इति श्रुतेः । रइनेवाला वकु ।* 


एक रूपमस्थ न विद्यत इति इनका एक ही रूप नहीं हैं, 
नैकरूपः 'इन्द्रो मायामि' पुरुरूप ईयते! । इसलिये ये मैकरूप हैं। श्रति कहती हैं-- 
(बृू० 3० २। ५। १९.) हति श्रुतैः ¦ “श््द्र ( परमात्मा) मायास अनेक रूपसे 
ज्योतीषि विष्णुः (विष्णु ०२। १२।३८). चेष्ठा करता है।' तया “ज्योतिर्यो विष्णु 


इस्यादिस्मतेश्व । | ६ आदि स्मृतिका भौ यही अमिप्रायहै | 
इृन्महद्ररादादिरूपमस्येति | (भगवान वराह आदि रूप बृहत्‌ 
बृहद्रप: । । अर्थात्‌ महान्‌ हैं, इसलिये वे बृहद्वप है। 


शिपयः पशवः,तेषु विश्ति प्रति-. शिपि पञ्चको कहते हैं, उनमें 


तेति शिवि यद. यज्रूपसे स्थित होते हैं, इसडिये 
तिष्ठनि यज्ञरूपेणेति शिपिविष्ट: ले भगवान्‌ यज्ञमति शिपिविष्ट हैं । 
सूतिः "यहो रै विष्णु: पशवः शिपियंज्ञ श्रति कहती हे- "वक्ष ही विष्णु है, 
पमिति" नत १४७ , पद्यओकोशिविक्दत' व 
` च्यु ता है। अथवा 
४ )इति श्रुतेः । । शिपयो रश्सयस्तेषु शिपि किरर्णोको मी कहते हैं उनमें 


निविष्ट इति वा | ¦ लित हैं, इसलिये शिपिविष्ट हैं। 


शाइरमाष्य ` १३१ 
का पा नरक नस चर 2०-बरिरेत- बफ>-अपियेत बॉय बिपिन आर्किफिननरजिि- 


प्दौत्यान्छयनयोमाश्च | शोशछता और विष्णुप्रशवानके 
शीति वारि प्रचक्षे। | शेयनके कारण अको शि कहते हैं, 
स ¦ उसका पान तथा रक्षा करनेके कारण 


यो अप कही ही ¦ रहिमियों (किरणों) का नाम शिपि है, 
शिषो रज्मयों मता:॥ , तथा उसमें प्रविष्ट होनेके कारण 
तेषु प्रवेशादिश्रेश: ` थीविश्वेश्वर रोक शिपिषिष् 
िपिविष्ट इहोच्यते ।' ¦ कहलाते है । 
सर्देषाौं प्रकाशनशीललखात्‌ू. सबको प्रकाशित करनेवाले होनेके ` 
प्रकाशन: ॥9 र॥ ' कारण भगवान प्रकाशन है ॥४२]॥ 
~ 
ओजम्नेजोदयुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 


ऋद्धः स्पष्टाक्षरों मन्त्रअन्द्रांशुभोस्करयुतिः ॥ ४३॥ 

२५५ ओ जस्त ज ब्युतिवर:, २७; प्रकाशात्मा, २७७ प्रतापनः । २१८ ऋद्धः, 
२७९. म्पष्टाक्षः, २८० मन्त्रः, २८१ चन्द्रः, २८२ मास्करचुतिः ॥ 
ओजः प्राणयलमः तेजः शौर्यादयो ओन प्राण ओर्‌ कटको, तेन गूर 
गुणाः, घयुतिर्द्िः, ताः धारयतीति ` बीरता आदि गुणोंकों तथा शति दीति 
ओगन्तेजोनिभरः। अथवा जोजन्ते ८ कान्ति ) को ४4 हैं; भगवान्‌ 
हु ¦ उन्हें धारण करते हैं, इसलिये वे 

हति नामद्वयम्‌, बल बल्बता चाहम' | भोजस्तेजो्ुतिघर कहटाति है । 
(गीता ७। ११) 'तेजम्तेजखिनामहम! | अथवा मैं बलथामोंका बल हैँ” और 
(गीता ७। १०) इति भगवद्रच- , 'तजस्थियोंका तेज हूँ? भगवानके इन 


{ >> फल, 
। बचनाके अनुसार भो ओर तेज ये दो 
झानलक्षणां | ज्ञाम हैं हि 
९५ व नलक्षणां दीति | नाम हैं, ज्ञानस्वरूप दी्ठिको धारण 
धारयतीति चुतिधरः । 


| करते हैं, इसलिये चुतिधर हैं । 


१ जनका आत्मा ( शरीर ) प्रकाश- 
प्रकाशस्वरूप आत्मा यख सः ॥ ( शरीर ) 
प्रकादामा। | खरूप हैं वे भगवान्‌ अ्रकाशार्मा 
। कहटति हैं । 


१६२ विष्णुखदखनाम 
उदय + वा ५ धा - 3 च. , बा 9.. 
सबित्रादिबिभूतिमिः विश्वं सविता ( सूर्य ) आदि अपनी 
प्रतापयतीति प्रतापनः । ! विभूतियोसे विश्वकों तप्त करते है, 
| इसलिये प्रतापन हैं । 
धमंश्ानवैराग्यादिभिरुपेतलवादू भर्म, ज्ञान और वैराग्यादिसे सम्पन्न 
ऋद्रः | ¦ होनेके कारण ऋद्ध हैं | 





स्पष्टमुदात्तम्‌ आङ्काररक्षणम- भगवानका ओकाररूप अक्षर स्पष्ट 
श्ुरमस्येति स्पष्टाक्षरः । अर्थात्‌ उदात्त है,इसलिये वे सुपश्क्षर हैं | 


ऋग्यजु!सामलश्षणो मन्त्रः; मन्त्र- [भगवान्‌ साक्षात्‌] ऋक्‌ ,साम और 
बोध्यत्वादा मन्त्र: । ` यजुरूप मन्त्र हैं, अथवा मन्त्रेसि जानने 
¦ योग्य होनके कारण मन्त्र है | 
संसारतापतिग्मांशुतापतापित- : संपारतापरूप स॒र्यके नापे सन्तप्त 
चेतसां चन्द्रांशरिवाहादकरस्वात्‌ | चिन परुरेको चन्दमाकी किरणों 
; के समान आहादित करनेवाले हैं, 
चन्द्रांशुः । 20% 20 
¦ इसलिये चन्द्रांशु है । 
भास्करदुतिसाधम्यांद्‌ भास्कर- ¦! भास्करथ॒ति ( सूकरे तेज ) के 
शतिः ॥ ४३॥ समान धर्मवदि होनके कारण भास्फर- 
४ | यति हैं ॥४३॥ 
~ह~ 
अमृरतांशुद्धवो भानुः शदाविन्दुः सरेशवरः । 
ओष्रधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ४४॥ 
२८३ अमृतांशूद्धवः, २८४ मानुः, २८५ हारातरिन्दुः, २८६ सुरेश्वरः । 
२८७ ओषधम्‌, २८८ जगतः सेतुः, २८९ सत्यधर्मपराक्रमः ॥ 
मथ्यमाने पयोनिषाव- [ अमृतके न्धि ] समुद्रमन्पन 


मृतांशोधन्द्रस्य उद्धवो यखास्सः कमते समय अमृतांशु-- चन्द्रमाकी 
अमृताशद्भवः | उत्पत्ति जिन [ कारणरूप परमात्मा ] 


से हुई थी वे भगवान्‌ मस्तांशूद्धव है। 


झाहुरसाष्य 


१३३ 


नदिका पक्वो पिकः 


भातीति मायुः, (तमेव मान्त- 
मटुमाति सतम्‌" (क० उ० २।५। 
१७) एति श्रुतेः । 

शद इ बिन्दु्खाञ्छनमस्येति 
शगबिन्दुअन्द्रः तदस्रजाः पुष्णा- 
तीति यसगान्रिन्दु । 'पुष्णामि चौषधीः 
स्वाः समो भृत्या रसात्मक.' (गीता 
१५। १२, इति भगवद चनान्‌ । 


सुगणां दवानां शोभनदानृणां 
चेश्वरः सुरेखर: | । 


, दानाओकिं ईश्वर 


भासित होनेके कारण भाजु हैं । 
श्रुति कहती दै --'उसीके भासित 
दोनेपर सब भासते हैं ।' 


शश (खरगोश) के समान जिसमें 


 ब्रिन्दू अर्थात्‌ चिह्न है उस चन्द्रमाका 


नाम शदबिन्दू है! उसके समान 
सम्पूर्ण प्रजाका पोषण करते हैं, इसलिये , 
दाइबिर्दु हैं भगवानका वचन है- 
“वै रसस्वरूप चन्द्रमा होकर सब 
ओपकियोंका पोषण करता हैँ ।, 


सुरो अर्थात्‌ देवताओं और शुभ- 
होनेके कारण 


 सुरेश्वर हैं । 


संसाररोगभेपजत्वाद्‌ू ऑपधम । ` 


जगतां सथरुचारणदतुत्वादसम्भे- 


दकारणसाद्वा सेतुवदर्णाअ्रमा- 


संसारर।गका औपध होनेके कारण 
औषध हैं | 

संसारको पार करनेके हेतु हनेके 
तथा सेतुके समान वर्णाश्रमोके असम्मेद 


, (परस्पर न मिलने ) के कारण होनेसे 


दीनां जगन. सेतुः, “एप सेतुविधरण 
एषं लोकानामसम्भेदाय' (ब्रृ० उ० 
४।९।२२) इति श्रुतेः । 


मत्या अवितथा धर्माः ज्ञानादयो 
गुणाः पराक्रम र्स्य मः सत्ववम- 
पराक्रम: ॥ ४४ ॥ 


जगत्सेतु हैं । श्रति कहती है कि- 
“इन छोकोंके पारस्परिक भसम्मेद्‌ 
(न मिलने) के लिये यद्दी इनको 


, धारण करनेवाला सेतु है ।! 


जिनके धर्म-ज्ञानांदि गुण ओर 
पराक्रम स्य हैं--मिध्या नहीं हैं वे 
भगवान्‌ सत्यधर्मपराक्रम हैं ॥ ४४॥ 


~न¬ (~~ 





भूतभन्यमवन्नाथः पवनः पावनोएनलः । 
कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रमुः ॥ ४५॥ 


२९० मूतमन्यमत्रनापः, २९१ पवनः, २९२ पावनः, २९३ अनलः | 
९.४ कामहा, २९५ कामकृत्‌ , २०६ कान्तः, २९७ कामः, २०८ कामप्रदः, 
२९९ प्रभुः ॥ 


भूतमस्यमवतां भूतग्रामाणां ' मूत, मन्य (भविष्य) और मरत्‌ 
, ( वर्तमान ) प्राणियोंके नाथ हैं, उनसे 

याचना किये जाते हैं, उन्हे ताप देते हैं, 
मीषटे सास्तीति वा भूतभव्यमवन्नायः । उनके ईश्वर हैं. अथवा उनका शासन 
| करते हैं इसल्यि भूतमध्यभवन्नाथ हैं | 
॥ 
| 


नाथः, तेंगरांच्यत तानुपतपति तेषा- 


प्रत इति पवनः, (पवनः पवित्र करते हैं, इसलिये पवन है; 
पवतामन्मि" (गीता १०। ३१) इति ¦ मगवानका वचन है-'पश्िञ्र करने. 
मगवदयनात्‌ । | घार्लोर्म में पवन हूँ ।” 


पावयतोति पावन: । 'भीपास्मा-' चानि है, इसल्यि पावन है । 


रातः पवते" (नै०३०२। ८) इति श्रुतेः। | जैसा कि श्रुति कहती है-'इसके भयसे 
घायु चलता है।' 


अनान्‌ प्राणान्‌ आत्मत्वन ला- ` अन अथात्‌ प्राणोंकों आत्मभावसे 


त ग्रहण करता है इसलिये जीवका नाम 
श्र [ए ५७ = ९ 
4८ ; णलतगन  मनल है। अथवा नज्पूर्वक गन्यश्राचक 


चिनो नमपूर्वाढा 'अगन्धमरसम' ण्‌ तुमे अनट रूप बनता है; अतः 
“अगन्ध है, अरस दै" इत्यादि श्रतिके 

इति श्रुतेः; न अलं पर्याप्तमस्य अनुसार परमात्माका नाम अनल है। 
' अथवा भगवान्‌का अरुं अर्थात्‌ पयोप्त 


विद्यत शति वानरः । , भाव (अन्त) नहीं हैं, हसह्यि वे 
` अनन हैं | 


शाहरभाध्य १६५ 
निवसिदिप ऑर्पि पे विन रि सेकस गिरिके कज्रियिकसविके 
कामान्‌ हन्ति धुधश्णां मक्तानां ¦ मोश्षकामी भक्तजनों तथा हिंसकों- 
की कामनाओंको नष्ट कर देते, हैं, 
हिसकानां चेति कामहा । वतम काण है । 
सास्विकानां कामान्‌ करोतीति : सात्विक मक्तोंकी कामनाओंको पूरा 


कामकृत्‌; कामिः प्रयम्नः तस्य; करते है, इसलिये कामहकत्‌ हैं। अथवा 
हु | काम प्रधु्रको कहते हैं. उनके जनक 


जनकत्वाडा । | होनेके कारण कामकृत्‌ हैं |% 
अभिरुपतमः कान्तः । ` अत्यन्त रूपवान्‌ हैं, इसलिये 
, काम्त हैं । 
काम्यत पुरुपाथामिकद्धिभि-  पृर्यार्थकी आकांक्षात्राढोंसे कामना 
रिति काम: | किये जाते हैं, इसलिये काम्न हैं (| 
भक्तेभ्यः कामान्‌ प्रकर्षण ददा- भक्तोकों प्रकयतासे उनकी कामना 
तीति कामदः । , की हुई बस्तुएँ देते है, इसलिये काम- 
पव्‌ है । 
प्रकर्षेण भत्रनाव प्रभ' ॥ ४५॥  प्रकर्ष ( अतिशयता ) से हैं, इसलिये 
प्रभु हैं ॥ ४५ ॥ 
न 


युगादिद्दुगाव्तो नैकमायो महाशनः । 

अदर्या व्यक्तरूपश्च सहस्नजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६॥ 
३०० युगादिकृतू, ३०१ युगावर्तः, ३०२ नैकमायः, ३०३ महाशनः । 
३०४ अदृश्यः, ३०५ व्यक्तरूप:, च, ३०६ सहस्नजित्‌ , ३०७ अनन्तजित्‌ ॥ _... 


& "कामान्‌ हृन्ततोसि कामकृत्‌, इस स्युग्पक्तिके अनुसार कामइाके अर्थक | 
समान ही कासनाओंकों काटते हैं ह्सछिये कामकृत हैं पेखा अर्थ भी है । 


 कजअह्ञा+॑अ>विष्णु+म--मदहादेव--हस चरके अनुसार शअ्रिवेवरूप होनेसे 
भो भगवान्‌ काम हैं । 
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युगादेः कालमेदस्य कठेत्वाद्‌ | युगादि कालमेदके कता होनेके 


. | कारण युगादिकृत्‌ हैं | अथवा युगादि- 
दगादिकद्‌; युगानामादिमारम्मं का आरम्भ करते हैं. इसडिये युगादि- 


करोतीति वा | क्त्‌ हैं | 


इति नाम्ना हृतीय॑ शतं विदृतम्‌ । | यहांतक सहलनामके तीसरे शतक- 
| का विवरण हुआ | 


युगानि कृतादोन्यावतंयति कालरूपसे सत्ययुग आदि युगेका 
कालात्मनेति युगावर्तः । , आवतंन करते हैं, इसलिये युगावतत हैं | 
एका माया न विद्यते बहवी्माया . जिनकी एक ही माया नहीं है. 
वहतीति नैकमायः । 'न छोपों नज , बल्कि जो अनेकों मायाओको धारण 
(पा० सू० ६। ३। ७३ ) इनि करते हैं थे भगवान्‌ नेकमाय हैं । 
स , न लोपो नज्ञः" इस पाणिनि-सन्नसे 
नङ्ारलोपो न भवति, अकाराः यहां नारका लोप नहीं होना, 
लुबन्धरहितस्यापि नकारस्य प्रति- ` क्योकि अकारानुवन्धसे रहित 'न! मी 


सेधनाचिनो विद्रमानलवात्‌ । ` प्रतिपेत्र अर्थम होता है । 
महद शनमस्येति महाशनः । ¦ कल्पान्तमे सबको प्रस लेते हैं 
कल्पान्ते सवेग्रसनात्‌ । | इसब्यि भगवानका महान्‌ अगन 
| (भोजन ) है, अतः वे मद्दाशन 
| कहलाते हैं । 
सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणामगम्यः समस ज्ञानेन्द्रियोके अविषय हैं, 
अद्ृश्यः । । इसलिये अदृश्य है । 


स्थुलस्पेण व्यक्त खरूपमम्येति स्थटरूपसे भगवान्‌का खरूप त्यक्त 


व्यकरप.; खयं्रकाशमानस्वाद्यो- ' दै. उच वें ब्यक्तरप ह । अपना 
` स्वयप्रकादा हमेसे योगियकिं ब्थि 
गिनां व्यक्तरूप इति वा । । उ्यक्तरूप हैं । 


सुरारोणां सहस्नाणि युद्धे जय-: गुदे सहसः देवशत्रु ओकों जीनते 
तीति सहलजित । , है, इसलिये सदस्रजिष्‌ हैं । 


शाहरमाध्य 


ए ~ वा चिपक 


सर्वाणि भूतानि युद्धकीडादिषु ' 


सर्वत्राचिन्त्यशक्तितया जयतीति ' 


{ 





१३७ 
( ५. 

अचिन्त्य शक्ति होनेफे कारण युद 
ओर करडा आदिमं सर्वत्र समस्त भूत्तों- 
को जीनते है, श्मछिये अनस्तजिल्‌ 
है ॥ ४६॥ 


अनन्तजित्‌ ॥४६॥ | 
इष्टोऽविशिष्टः शिष्टे्ट: शिखण्डी नहुषो दृषः । 


क्रोधहा 


क्रोघकृत्कर्ता विश्वबाहुमेहोघरः ॥ ४७ ॥ 


३०८ इष्टः, ३०९ अविशिष्ट:, ३१० दिष्ेएः. ३११ शिग्बण्डी, ३१२ नहूंपः, 
३१३ वृष. | ३१४ क्रोधहा, ३१७ क्रोधकृत्कर्ता, ३१६ विश्ववाहः, 


३१७ महीध्रः ॥ 
परमानन्दात्मकत्वेन प्रिय इट! । 


यज्ञेन पूजित इति वा इष्टः, 

सर्वेपामन्तयामित्वेन अविशिष्ट: । ¦ 

शिष्टानां विदृषामिष्टः रिष्टः; ' 
शिष्टा इटा अस्यति वा,, 
श्रियो हि ज्ञानिनोऽन्यथमहं मच मम 
प्रियः" (गीता ७ | १७) इति 
मगवद चनात्‌; चिष्टरिष्टः पूजित 
इति वा शिष्टेष्टः । 

शिगण्डः कलापोऽलङ्कारोऽस्यति ' 


पर्मानन्दरूप होनेके कारण प्रिय 
है इसडिये दष्ट है, अथवा यज्ञद्वारा पूजें 
जते है इसलिये इष्ट हैं | 

सबके अन्तर्यामी होनेसे अविशिष्ट हैं। 

शिष्ट अर्थात्‌ विद्वानोंके $ हैं, 
इसलिये शिष्ट ह । अपबा भगवानके 
दिष्टजन ईष्ट (प्रिय | हैं, इसलिये वै 
दिष्ट हैं; जैसा कि मगवानने कहा है- 


' + ज्ञानीकों अस्यन्त प्रिय हैं और बह 


मुझे प्रिय दै।' अथवा शिष्टि एष्ट 


| अर्थात्‌ पृजित होनेके कारण शिष्टेष्ट हैं । 


शिग्वण्ड ( मयूरपिच्छ ) भगवानका 


¦ शिरोभूषण है अतः वे शिखण्डी हैं, 


शिखण्डी यतो गोपचेषधरः । 
नहाति भूतानि माययातों . 


क्योकि वे सोपवेपथारी हुए ध) 
भूतोकी मायासे नद्ध करते (ब्रते) 


' हैं, इसल्यि नहुष है। णह धातु बाँवने 


नहुपः, णद्‌ बन्ने । 


अर्थम हे । 
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{ की करनेके 

कामानां वर्षणाद्‌ दषः धमः कामनाओंकी वर्षा करनेके कारण 

(दषो हि भगवान्धर्मः  धर्मको शष कहते है । महाभारते 


स्पृलो खोकेषु भारन | ¦! ~ 
नैषण्टरकपदान्यानै- ¦ कहा हैं--'है भारत ! छोकॉर्मे निघण्ठु- 


विंद्धि मां बृपमुनमम्‌॥!' कौ पदाण्यातिके अनुसार भगवान्‌ 
इति महाभारते ( शान्ति ¦ धमकी वृष क्ते हैं, अतः मुपझ्ते भी 
३४२। ८८ )। ' उत्तम वृष ही जान ।! 
साधनां क्रोधं हन्तीति क्रोधहा। ` माधुओका करोर नष्ट कर देते हैं, 
इसलिये क्रोघह है | 
असाधुषु क्रोधं करोतीति असाधुआंपर क्रोध करते है, इस- 
करधकृत्‌ । , टिये क्रोघचकृत्‌ है । 
गि ए ^ ४५ = न 
कयत इति कर्म जगत्तस्य जो क्रिया जाय उसे कर्म कहते है, 
| यो | ४ < इस प्रकार जगत्‌ कर्म है ऑर भगत्र 
कर्ता "य वे वाटाक एतेषां पुरुषाणा कर्ता ८ ॥ है और त हे 
= , , उसके कर्ता है, जंसा कि श्रुति कहती 
यस्य॒ वैतत्कम स वेदितव्य:” (कौ० है-'हेबाछाके! इन पुरुषोंका जो करने- 
॥ (५ 
जे आओ {८ व । बाला है, अथवा जिसके ये सब कर्म 
क ) इति श्रुत । ह उसे जानना चाहिय ।' 
क्रोपकृतां दैत्यादीनां कर्ता अथवा क्रोध करनेवाले देग्यादिकोके 
: कर्तन करनेवाले है, इसलिये करोधकृत्‌- 
| कर्ता यह एक ही नाम है । 


(य (द 








~न क (द 





छेदक इत्येक वा नाम । 


विश्वेषामालम्बनस्वेन, विश्वे बा- सवके आलम्बन ( आश्रयत्यान ) 
हवोऽस्यति विश्वतों बाहबोऽस्येति ` होनेके कारण या सभी भगवानके बाहु 
५ ' ( हैं, इसलिये अथवा उसके बाह सत्र ओर 

वा विश्ववाहः “विश्वतोबाहू: (खे० हः स्यि पंकबधीदा इस निके 


महो पूजां धरणीं वा धरतोति : मही-पूजा या प्रथिवीको धारण 
महीधरः ॥ ४७ ॥ ' करते है, इसलिये महीधर हैं ॥४७॥ 


_+-+.च्कन्म फेक री डिक००कज-77 


शाङ्करमाष्य १३९ 
"~ ~र. च ^ प , ^ छ, च 
अच्युतः प्रथितः प्राण: प्राणदो वासवानुजः । 

अपां निधिरपिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८ ॥ 
३१८ अच्युतः, ३१९ प्रथितः, ३२० प्राणः, ३२ १ प्राणदः, ३२२ षासवानुजः + 
३२३ अपां निधिः, ३२४ अधिष्ठानम्‌, ३२५ अप्रमत्तः, ३२६ प्रतिष्ठित. ॥ 


पडभावविकाररहितत्वाद्‌ अ- ' द्रः भावविकारोसे रहित होनेके 
ष्णुत्‌: शाम्नत< शिवमच्युतम' ( ना> | कारण अच्युत हं} श्रुति कहती है 


उ० १३।१) इति श्तेः । ¦ शाश्वत शिव और अच्युत हैं।! 
जगदुत्पस्यादिकममिः प्रः; जगत्की उत्पत्ति आदि कर्मोके 
ख्यातः प्रयितः | | कारण प्रसिद्ध है, इसलिये प्रथित हैं । 


सत्रास्मना प्रजाः प्रणयतीति ¦ हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवन 
| देते है, इसल्यि प्राण है} इस 
¦ विषयमे अथवा मैं आण हूँ' यह 
| बहवृच-श्रति प्रमाण है । 
¦ देवताओं और देत्योकों ऋमशः 
प्राण अर्थात्‌ बल देते या नष्ट करते 
, हैं, इसलिये प्राणद हैं | 
अदित्यां कश्यपादरामवस्यानुजो [ बामनावतारमें ) कश्यपजीद्वारा 
अदितिसे वासत्र (इन्द्र के अनुज- 
रूपसे उत्पन्ने हुए य, इसलिये 
वासवानुज हैं । 
आपो यत्र॒ निधीयन्ते सुः जिसमे अप्‌ ( जल ) एकत्रित 
रहता है उस ( समुद्र ) को मपां निधि 
अपा निधिः, 'सरसामस्मि सागरः कहते हैं 'खरोंमें मैं सागर हैँ! इस 
५. कर भगवानके_ बचनानुसार[ समुद्र 
(गीता १०।२४;) इति मगवद्ठ- मगगानकी त्रिभूति य होमके 
चनात्‌ । उनका नाम अपां निधि हैं )। 


प्राण: प्राणो वा अहमम्मिः इति 


बहृशरचाः । 
सुराणामसुराणां च प्राणं बलं 


ददाति द्यति वेति प्राणदः । 


जात इति वासवानुजः । 


१४० विष्णुसदस्तननाम 


५ 2. 


ध) 





अधितिष्ठन्ति भूतानि उपादान- । उपादान कारणरूपसे सत्र भूल 
कारणत्वेन ब्रह्मेति अधिष्ठानम्‌, | बरहममे स्थित हैं, इसलिये वह अधिष्ठान 
भव्यानि सर्वभूतानि/ ( गीता ९ | 2) : है; जैसा कि भगवान्‌ कहते हैं 
इति भगवद्वचनात्‌ । | खव भूत मुझहीमें स्थित हैं।' 


न | क 
अधिकारिम्यः कर्मानुरूपं फल ' अधिकारियोको उनके कर्मानुसार 
, ` फ़लदेते हुए कमी प्रमाद ( चकर, 
प्रवच्छन्न प्रमाग्रतीति अप्रमनः । ' नहीं करते, इसलिये भपमत्त हैं । 


स्पे महिश्रि शितः प्रतिष्ठितः, अपनी महिमामे खित हैं, इसलिये 
स भगवः करसमिन्परतिषटिति इति प्रतिष्ठित हं । श्रति कहती है-- 
सरे महिन्नि ( छा० उ०७।२४।१) ' “भगवन्‌. ! वह किसमें स्थित दहै? 
इति श्तेः ॥ ४८ ॥ ¦ अपनी महिमामे' ॥४८॥ 
"92९. - 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः । 
वासुदेवो ब्हद्रानुरादिदेवः पुरन्दरः ।॥ ४६ ॥ 


३२७ स्कन्द्‌, ३२८ स्कन्दधरः, ३२० घुः, ३३० वरदः, ३३१ बायु- 
ग्रान: । ३३२ वासुदेवः, ३२३ बृहद्धानुः, ३३४ आदिदेवः, ३३५५ पुरन्दरः ॥ 


स्कन्दत्यमृतरूपेण गच्छति स्वन्दन करते है, अर्थात्‌ अमृत- 
यनीति ` म्टपसे बहते अथवा वायुरूपसे सुखाते 
वायुरूपेण शोषथनीति वा स्वन्दः । है, इसलिये म्कन्द है । 


स्कन्दं धर्मपथं धारयतीति, कन्द अर्थात्‌ पर्ममार्मको घारण 
स्कन्दरः | करने है, इसन्धियि स्कन्श्चर है | 

धुर बहति समस्तभूतजन्मादि- समस्त मूलके जन्मादिरूप धुर 
` { वक्षे) को धारण करने है, इसटिये 


लक्षणाम्रिति धुयः । पुव है। 


दाकुरभाध्य 


श्छ 


चा त, ९. - - पा, चा 


अभिमतान्वरान्ददातीति, बरं । 
गां दक्षिणां ददाति यजमान- 


रूपेणेति वा वरदः गर्व वरः 
इति श्रुतेः । 

मरुतः सप्त आवहादीन्बाइय- . 
तीनि वायुवाहनः | 


वसति वासयति आच्छादयति 
सवेमिति वा वासुः, दीव्यति, 
क्रीडते विजिगीषते व्यवहरति. 
द्योतते स्तयते गच्छतीति वा देवः, 
वासुश्रासों देवश्रेति वासुदेवः । 
छादयामि जगतत 
भूत्वा सूर्य इवाशुनिः। 
सर्व भूताविवासश्र 
वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥' । 
( महा० शाम्ति० ३४७१ ¦ ४१ ) 
व्वासनात्स्भमृतानां 
वसुग्वादृदेवये.नितः | 
वासुदेवस्ततो 
हति उ्रोगपर्वणि ८ ७०।२ )। 


इच्छित वर देते हैं, अथवा यजमान- 


, रूपसे दक्षिणाम बर अर्थात्‌ गौ देते 


है, इसलिये षर्है | श्रनि कहती है 


, गौ ही यर है।! 


आवह आदि सान वायुओंकों 
चलाते हैं, इसलिये यायुवाहन हैं | 


वसते है अथवा सब॒कों बासिल 
यानौ आच्छादित करते हैं, इसलिये 
वासु है तथा द॑व्यति अर्थात्‌ क्रीडा 
करन, जीतनेकी इच्छा करते, व्यवहार 
करने, प्रकाशित होने, स्तुति किये 


| जाते अथवा जाते हैं, इसडिये देव हैं । 


हम प्रकार जो बासु भी है और देव भी 


, हैं वे भगवान बाखुदेव हैं । यथा--'मै 
' सूर्यके समान होकर अपनी किरणोंसे 
' सम्पूणं जगतको ढक रेता हूँ तथा 


समस्त भूतोंका निधासस्थान भी हैं, 
इसलिय धासुदेव कहलाता हैँ।' 


` तथा उद्योगपवमे कहा हैं---'समस्स 


प्राणिर्योका बसानेस, चसुरूप दोने- 
से और देवताओंका उद्धयस्थान 
होनेस मगवानको बासुदेव जामना 
खाहिये । 


& गय, प्रवह, भनु वह, सवह, विवह, परावह और परिवह - ये वायुके सात 
सेद हैं। इनमेंसे सेघ और एयिषीके बोचमें आवह, मेव और सूर्यके बीचर्मे प्रवह, 
सूर्य और चन्द्रके बीचमें अनुव, चन्द्र और नक्षश्रोंके दीचमें संवह, नक्षत्रों और 
परे बीच विवह, प्र और सप्तपियोंके बीम पराह तथा स्वया और 


धुवके बाचमें परिवह रहता हे । 












कनि यकद 2 620. २७० + ~. <८22. 
“सर्वत्रासो समस्तं च ६ विष्णुपुराणे कहा है--श्वह (पर 
वसत्यत्रेति वै धतः । 
ततः चच वादुदेेति भात्मा ) इस सम्पूर्ण लोकमें सर्व चर सब 
विद्ृद्धि: परिपत्यते ॥ | बस्तुरभोम वसता है इसलिये विद्न 
+. | उसे बाछुदेव कते हैं।' 'सब भूत उस 


पर्वाणि तत्र भूतानि | 
वक्तनिति परमात्मनि । | परमात्मामे बसत हैं. तथा सव 


१ , | मू्तोमि वड सर्वात्मा बसता है इस- 
वामुदेवम्ततः स्मृत. ॥ ध 
(९६१५१८०) | लिये बह वासुदव कदलाता है |! 
हति च विष्णुपुराणे । ॥ 
"बृहन्तो मानवा चस्य [ “जिसकी पय और चन्द्रमा आदि- 
चन्द्रमर्यीदिगामिन: | | म॑ जनेवाली भति बृहत्‌ (महान) भानु 
त स । (किरण) हैं, और जो सम्पूर्ण ज़गत्‌ को 
पी , | प्रकाशित करता दै बद परमात्मा 
स॒बृहद्धानुरुच्यते ॥' | बृहद्भानु कहलाता है।! 





आदिः कारणम्‌, स चासौ देव- | मत्रके आदि अर्थात्‌ कारण हैं और 
ओति आदिदिषः; धोतनादि | देव भी हैं इसलिये आदिदेव हैं। 


। | अथवा द्योनन ८ प्रकाशन ) आदि 
सान दबः गुणवाले होनेसे ही देव है । 


सुरशत्रणां पुराणां दारणात्‌ | , देवशत्रुओंके पुरो ( नगरों ) 


पुरन्दरः 'वाचंयमपुरन्दरौ च' ( पा० | भ्ल व क । 
'वाचंयमपुरन्व्रौ ख' इस सूत्रसे 


सू० ६।२।६९ ) इति पाणिनिना ¦ भगवान्‌ पाणिनिने पुरन्दर शब्दका 
निपातनात्‌ ॥ ४९॥ | निपातन किया हैं ॥४९॥ 
इञ 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः । 


अनुः शताबतेः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥ 


~. 





(प (व श (५ 


३३६. 


अशोकः, ३३७ लारणः, ३३८ तारः, ३३९. शूरः, ३४० शौरिः, ३४१ 


है, (र ग (भ) (द) 


जनेश्वरः | ३४२ अनुकूलः, २०३ शतावर्तः, ३४४ पश्री, ३४५५ पद्मनिभेक्षणः ॥ 


झोकादिषडृमिंवर्जितः अशोकः । 


संसारसागरात्तारयतीति नारणः। 


गर्भजन्मजरामृत्युलक्षणाड्भवा- 
सारयतीति तारः । 
विक्रमणान्‌ शरः । 


शुरस्यापत्यं वसुदवस्य मुतः 
ङौगिः | 

जनानां जन्तूनामीश्वसो जनेश्वर । 

आत्मत्वेन हि सर्वेपाम्‌ अनुकूलः, 


नदि खसिन्ध्रातिक्रन्यं स्वयमा- 
चरति । 


धर्मत्राणाय शतमावतेनानि प्रा- 


दुर्मावा अस्येति शतावर्त: नाडीदते ' 


प्राणस्पेण बतत इति वा । 


पशं हस्ते विधत इति पग्र । 


, शोकादि छः उर्भियेसि रहित हैं, 
¦ इसल्यि अशोक है । 

संसार-सागरसे तारते हैं, इसलिये 
वार्ण हैं । 


गर्म-जन्म-जगा-मृध्युरूप.. भयसे 
तारते है, इसलिये सार हैं | 
विक्रम यानी पुरुपार्थ करनेके 
कारण झूर है ।. 
अरकी सन्तान अर्थात्‌ वसुदेखके 
पुत्र होनसे शौरि हैं । 
जन अर्थात्‌ जीवेकि इश्वर होनेसे 
जनेभ्वर हैं । 
सत्रके आत्मारूप होनेसे अनुकृ 
हैं, क्यंकि कोई भी अपने प्रतिकूल 
आचरण नहीं करता, इसलिये [भगवान्‌ 
आत्मभावसे] अनुकूल हैं । 
धर्मरश्चाके न्धि मगवानके सैकड़ों 
¦ आबलन अर्थात्‌. अवनार्‌ हुए हैं इस- 
डिये वे शलायत हैं। अथवा प्राणरूपसे 
[ हृदयदेशसे निकलनेवादी ] सौ 
योम [| ह 
, नाड़ियोंम आवतन करते हैं, इसडिये 
' दानावत है | 
; भगवानके हाथमें कम है, इसलिये 
` वे पद्मी हैं । 





१७७ विष्णुनाम 
वदिष्य रिबन: "्िपि- बि ये िि पट -ॉकिप-आर्सििम- 


प्निमे रणे शस्चादस्येति ¦ उनके ईक्षण अर्थात्‌ नेत्र पशे 
पश्रनिमेष्टणः ॥ ५० ॥ ` समाम हैं, इसलिये वे पद्मनिमेक्षण 
हैं ॥५०॥ 
“8०० हैं $०-$-- 


पद्मनाभो एविन्दाक्ष: पद्मगर्भ: शरीरभृत्‌ । 


महिका वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ॥ ५१॥ 


३४६. पद्मनाभः, ३४० अरविन्दात्‌. ३४८ पद्मगर्भ', ३४९. शरीरभृत्‌ । 
३५५० महद्धिः, २५१ ऋद्ध', ३०२ वृद्धामा, २०३ महान", ३५४ गरुडष्यजः ॥ 


पञ्चभ्य नामी मध्य कर्णिकायां 
सिन्‌ इति एरद्मनाभः | 


अक्षिणी 


अग्विन्द सइझे 
अस्येति अरनिन्दाप्ः | 


प्रस्य हृदयासू्यस्य मध्य 
उपास्यत्वात्‌ पश्रगमः । 

पोपयश्चश्नरूपेण प्राणरूपेण वा 
शरीरिणां शरीराणि धारयतीति 
रीरमन्‌ । खमायया शरीराणि ' 
भिमर्वातिवा। 

महती शऋरदि्िभूतिरम्यनि ¦ 
महद्भिः । 

प्रपशरूपेण वतंमानत्वाद्‌ शद्धः । ¦ 


बद्धः पुरातन आत्मा यस्येति | 
श्द्धातमा। 


[| हृदयरूप ' पश्मकी नानि अर्थात्‌ 
कर्णिकाके बीचम खित हैं, इसलिये 
पद्मनाभ हैं | 

भगवान की अद्धि. अन्वि) अरविन्द 
( कमल ) के समान ह, इसरिये वे 
अरधिन्दास्त र | 

हृदयरूप पद्मके मभ्यम उपासना 
किये जानेके कारण पद्मगर्भ हैं | 


अन्नरूपम अपना प्राणरपते देह- 
प्रियत्रिः दरीरोंका पॉपण करने हुए 
उन्हे धारण करनके कारण शरीरमभृत्‌ 
हैं । अथत्रा अपनी मायामे शरीर धारण 
करते हैं, इसडिये दरीरम्रत्‌ हैं । 

भेगवानकी ऋद्धि अर्थात्‌ विभूति 


' महान. दै, इसलिये वे महद्धि हैं । 


प्रप्रूप होनसे वे कख हैं । 
जिनका आत्मा ( देह ) बद्ध अर्थात्‌ 


¦ पुरातन है वे भगवान्‌ बृद्धारमा हैं । 


शाइुरभसाथ्य (५, । 
निवि िनजिोन ििम किोनकमिन ििजिा 
महती अश्िणी महान्त्यक्षीण ¦  भगवान्‌कौ दो अथवा अनेको महान्‌ 
वा अस्यति महाः । अक्षि ( आँखें ) है, इसलिये थे 
' महाक्ष हैं | 
गरुडङ्खो ध्वजो यमस्येति उनको ध्यजा गरुडके चिहबाली 
गर्डप्वजः ॥[५१॥॥ , है, इसलिये वे गशडप्यजञ हैं ॥५१॥ 
> हु ०३:०० 


अतुलः शरभों भीमः 
सर्वेलक्षणलक्षण्यों 


समयज्ञो हविहेरिः । 


लक्ष्मीवान्समितिन्नयः ॥ ५२॥ 


३९५१५ अतुल', ३७६ डागभ', ३०७ भोम, ( अमीमः ), ३५८ समयः, ३७० 
हविर्हरिः । ३६० सर्वसक्षणलक्षण्य', २६१ लक्ष्मीबान, ३६२ समितिश्नयः ॥ 


तुलोपमानमस्य न विद्यत इति 
अलल", "न तम्य प्रत्मिम्ति यम्य 
नाम महयटा:' “श्रे< 3० ¢ | १९) 
हति श्रुते; | `न व्वन्ममोऽन्त्यन्यविक 
वुताङन्य.' 


इति स्मृतध । 


(गीता १६१५२) 


द्राः शरीराणि शीयमाणत्वा- 
तेषु प्रत्यगात्मतया भातीति 


सरभः। 


बिभेत्यसात्सवेमिति मीमः। 
भीमादयोऽपादाने! ( पा० सू० ३। 


४ । ७४ ) इति पाणिनिस्मृतेः | 
१० 


मगवानकी कोई तुलना अर्थात्‌ 
उपमा नहीं है, इसटिये वे अतुल हैं | 
श्रुति कहती हैं--- जिसका नाम हो 
महान्‌ यदा है उस पर मात्माकी कोई ` 
तुलना नहीं है।' स्मृति (श्रीभगवद्रता) 
में भी कहा हैं--आपके समान ही 
कोई नहीं दे फिर अधिक तो कहाँसे 
आया? 

शीयमाण ( नाशवान्‌ ) होनेके 
कारण गरीरको ही शर्‌ कहते हैं; 
उनमे प्रस्यगात्मारूपसे मामति हैं, इस- 


' लिये शरभ हैं | 


भगवानसे सब मय मानते हैं, इसलिये 
वे भीम हैं. । भीमादयोऽपादाने" 
इस पाणिनिसत्रसे अपादान कारकमें 
मीम द्वाब्दका निपातन हुआ है । 


१४६ 


विप्णुसहल्ननाम 


का पा ^ नीयत सीप 


नी 
सन्मागवर्तिनाम्‌ अर्मीमः इति वा | | 


। 
{ 
। 


समपाक्षानातीति वा समयहः । 
सर्वभूनेषु समत्वं यजने साध्वस्थेति ' 
षा, भतमवमागधनमन्युनम्य' ( विष्णु° । 
१ | १७। ९०) इति प्रह्माद- 


बचनात्‌ । 


यश्नेपु हविभागं हरतीति 
हविह" "जष्टं हि संवयज्ञाना ना 
श प्रमु चः (मौना ९ । २४) 
हति भगवढचनान । अथतरा हृयते 
हिति हविः ` अवभ- रय पसन' 
(१० सू० १५! इति हविषं श्रुयते । 
स्मृतिमात्रेण पमां पापं मारवा 
हरतीनि, हरिद्रणन्वाद्रा हरिः । 
"गम्यपं च स्मतां 
हथिभीग क्रनु"वल्म्‌ | 
बर्णश्व मे हिः श्रेष्ठ - 
स्तस्मादरि हू स्मृलः कै * 
हति भगवद्वचनात । 


« योरा हमे पता नहीं लगा 


झाग्तिपम में मिखता है; बह इस प्रकार है--- 


अथवा उत्तम मार्गका अवटम्बन करने- 
वराटके लिये 'अमीम' हैं । 


सृष्टि, स्थिति और संहारे समयत्रो 
जाननेवाले है अथवा छः समये 
( ऋतुओ / को जानते हैं, इमडिये 
समयन्न है, अथवा समम्त भूताम 
ममभाव रखना ही भगवानका श्रेष् 
यज्ञ ( पजा , है इमलिये समयक्ष र) 
्रहादनीका कथन हैं कि 'समत्य 
श्रीमच्युतकी आराधना है ।! 

यमं किक भाग हरण करते हैं 
इमडिये हविहरि हं | भगवानन कहा 
है---'समस्त यह्चोंका भोक्ता और प्रमु 
मै हो हैँ।' अथपा हतिद्वारा हवन किये 
जाते है, उसलिय हप्र है| 'पुरुषरूप 
पशुकों योधः" इस श्रूनिम भगवानका 
हवनायव प्रनिफिदन किया गया हैं। 
तथा स्मरणमातजसे पुरुषाके पाप अथवा 
।जन्ममरणरूप] संसारकों हर छेते है हस- 
लिये या हरित द्याम, वर्ण है, इसलिये 
भगवान दरि ह| भगवानका कपन है, 
शै मपना स्मरण करनपालोंके पाप 
भौर यामं दृबिभागका हरण करता 
हूँ, तथा मेरा अति सुन्दर हरितवर्ण 
है, इसलिय में 'हरि' कहलाता हूँ ।! 


। थोदेस पाटमेदमे एक छोक महाभारत 


इज्पेपह तणोगेन हर भागे कतुष्यहम्‌ । यणेन इरि ब्रषटस्तस्माद्रिरदै स्मृतः ॥ 


{ ३६२ \ ६८ ) 


शाह्रमाष्य 
अस्सी चाट बलि चर्टसि ॥ ~ 0 बरस पक 


सर्वेलंकषणेः अमाणेलंध्षण शानं ` 
जायते गततद्विनिर्दिष्ट सर्वेलक्षण- 
रक्षणम्‌, तत्र साधुः सवल्श्षण- 
र्यः, तस्यव परमाथत्वात्‌ । 


सक्ष्मीरस्य वक्षसि नित्यं वम- 
तीति सभ्मीमान । 


' नित्य निवास करती हैं, 


१७४७ 





सत्र रुक्षणों अर्थात्‌ प्रमा्णेसे जो 
लक्षण--ज्ञान होता है वह सर्वलक्षण- 
लक्षण कष्टता है, उस ब्ञानमें जो 
साधु अर्थात्‌ परम उत्तम है वह 
परमात्मा ही स्वछृक्षणलश्लण्य हैं, 
क्योंकि वे ही परमार्यखस्प्प हैं । 

मगत्रानके वक्षेःस्थल्में लक्ष्मीजी 
अतः वे 


, लक्ष्मीवान हैं । 


समिति युद्धं जयनीतिं समिति- 
स्य. ॥५२्‌]) 


समिति अर्थात्‌ युद्धको जीतने हैं, 
इसलिये समितिञ्जय हैं ॥५२॥ 


नाक 9 


विक्षरा रोहितों मार्गों 
हीघरा महाभागा 


| ३६० महीधरः, 
३७२ अमिताशन' ॥ 
विगतः धरो नारो यम्याम, 
विश्वरः । । 
म्वच्छन्द्तया रोहितां मूर्ति 


मत्स्यविदरोषमूतिं षा वहन्‌ रहितः । 


३७० 


हेतुदीमोदरः सहः । 
वेगवानमिताशनः ॥ ५३॥ 


बक्षर', ३६४ रोहित', ३६७८ मार्गः, ३६६ हेतु', ३६७ दामोदरः, 


मक्ामागः, ३७१ वेगबान, 
जिनका क्षर अर्थात्‌ नाश नहों है 
वे भगवान विक्षर हैं | 
अपनी इच्छासे रोहितवर्णं मूर्नि 
अथवा [रोहित नामक ] एक मत्त्य- 
विशेषका खरूप धारण करनेके कारण 


 शोहित हैं । 


मुम्नक्षवस्तं देवं मार्गयन्ति इति 
मागः; परमानन्दो यंन प्राप्यते म 
मागं इति बा। 


मुमुभ्ु जन उन परमास्मदेबका मार्गण 
(खोज) करते हैं, इसट्ये वे मार्ग 
हैं; अथवा जिस {मापन} से परमानन्द 


प्राप्त होता है बह मार्ग हैं । 


१४८ विष्णसहस्रभाम 


भिम कि बिपिन 22 बे 2७०- आस १:2० ईद. 


उपादानं निमित च कारणं | संसारके निमित्त और उपादान- 
स एवेति हेतः । | कारण वे ही हैं, इव्यि देतु हैं । 


दमादिसाधनेनोदारोत्कृश म-: दम आदि साधनोसे जो मति उदार 
तिर्या तया गम्यत इति दामोदरः, ¦ अर्थात्‌ उत्कृष्ट हो जाती है उसीसे 
दभादामोदगे विमु:” हति महाभारते | भगवान्‌ जाने जाते हैं, इसलिये वे 
( उद्योग० ७० । ८) । यशोदया , दामोदर हैं । महाभारतमें कहा है-- 


दाम्नोदरे बद्ध इतिवा दामोदरः) ' वमक कारण भगवान्‌ दामोद्र 
के गये ] हैं।' अथवा यशोदा जी द्वारा 


ददश चान्पदन्तास्यं ६ | 
म्मिनहासं च बालकम। ` दाम ( रस्सी ) से उदरप्रदेश (कमर म 
"तयोर्मध्यगतं बद्ध ' बोर दिये गये थे, इसलिये दामोदर हैं । 
दघ्ना गाई तथोदरे । , अश्मपुराणमें कहा हैं -- 'बजके मनुष्योंने 

तनश्च दामोदरता ' उन दोनों ( यमलाजुनो ) के षीचमें 


' गये हुए बालककों रस्सीसे उग्र 
देशम खूब कसकर वघ तथा थोड़े 
दातोंचाले मुखस मन्द-मन्द मुसकात 


से ययी दामबन्धनात॥' 
( अड्ा० ७६ । १६-१४ ) 


। इति अहमपुरागे । दम्वाः तवस दाम ( रस्सी ) से बाँध 
दामानि छोकनामानि ¦ जानेके कारण वह दामोदर 
तानि यस्योदरान्ते ! ' कद्खाया ।' अथवा “दाम रोक्तेका 

तेन दामोदरों देवः नाम है, वे जिसके उद्र ( पट ) में 


श्रंधर: श्रीसखमाश्रितः॥ ष वे रमानिवास भ्रीघरदेव इसी 
हति व्यासवचनाद वा: कारणस दामोदर कहलाते हैं! इस 
| | व्यासजीके वचनानुसार ही दामोंदर हैं | 


दामोदरः | 
सद|नभिभवति क्षमत इति ¦ सरक नीचा दिखाते अथश सत्रको 
था सह. । | सहन करते हैं, इसलिय सह है । 


महीं गिरिरूपेण धरतीति! प्रतरूप होकर मही ( पृथिवी ) 
महीधरः, "वनानि विषणुर्भिरयो दिशथ' ¦ को धारण करते हैं, इसश्यि महीघर 
(षिष्णु० २। १२। ३८) इति , है; जैसा कि श्रीपराशरजीका वचन हैं- 
पराश्चरोक्तेः । ¦ श्वम,पवंत और दिशाएँ बिष्णु ही हैं।” 


शाहरमाष्य १५१ 
नस्क किक पलटने नर्स ना्िफिक-याजियिक सकि 
वेगो जवस्तद्वान्‌ वेगवान्‌, | बेग जव ( तीव गति) को कते 
'अनेजदेक मनसो जवीयः! (६० उ० | है, तीव्र गतिवाले होनेके कारण भगवान्‌ 
= | वेगषान्‌ हैं; श्रति कहती है---'आर्मा 
9 ) इति श्तेः । 


चलता नहीं, यह पक है और मनसे 

| भी अधिक वेगवत्या है।' 
मंशारसमये विश्वमश्नातीति | संहारके समय सारे विश्वकों खा 
अमिनाशन' ॥५३॥ | जाते हैं इसलिये अमिताशमन हैं॥'५३॥ 





है के ० कक देव ४ ६५ हे 

उद्भवः क्षाभणा देवः श्रीगर्भ: परमंश्ररः । 

करणं कारणं करता विकता गहनो गुहः ॥५४॥ 
३७४ उद्व, ३७४ क्षोभणः, ३७५ दवः, ३७६ श्रीगर्भः, ३७७ परमेश्वर. । 
३७८ करणम. ३७०. कारणम्‌, ३८० कर्मा, ३८१ विकर्ता, ३८२ गहनः, 
३८३ गुह. ॥ 

प्रपञ्चोत्पस्युपादानकारणत्वात्‌ ! प्रपश्नकी उत्पनिके उपादान-कारण 

उद्भव... उद्वती भवात्ससारा- : होने उद्धव ई । अथवा भव यानी 
दितिवा। ; संसारसे ऊपर हैं, इसलिये उद्भव हैं। 


सगकाले प्रकृति पुरुषं च ` जगत्‌की उत्पत्तिकै समय प्रकृति 
प्रविश्य ्षोभयामासति क्षोभण. । , और पुरुपमे प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध 


प्रकृति पुस्पं चैव , किया था, इसलिये क्षोभण हैं । विष्णु- 
प्रविश्यास्मेच्छयाहरि: | = पुराणमे कहा है---'अब्यय भगवान्‌ 
रवस्य शोभयामास श्रीदरिने सर्गकालमें अपनी इच्छासे 


सका व्ययाव्ययी |! विकारी प्रकृति और अधिकारी पुरुष- 
इति विष्णुपुराणे (१।२।२०)। प्रवि होकर उन्हें क्षुपत्र किया था।' ` 


यतो दीव्यति क्रीडति सर्गा- क्‍योंकि दीब्यति अर्थात्‌ सृष्टि आदिसे 
क्रीडा करते हैं, देत्यादिकोंकों जीतना 
दिमिः,विजिगीपते 5सुरादीन्‌ , ब्यव- चाहते हैं, समन्न भूतोमें व्यवहार 





१५० विष्णुसदस्रताम 
बि नोक पि 
इरति सर्वभूतेषु आत्मतया चोतते, ¦ करते हैं, अन्तरात्मारूपसे प्रकाशित 


स्तूयते स्तुत्यः, सर्वत्र गच्छति ` 
तसात्‌ देवः “करो देवः" ( श्वे० 3० 
६।११ ) इति मन्त्रवणात्‌ ) 
्रर्बिभृतियंस्योदरान्तरे जग- 
रूपा यस्थ गमे सिता म श्रोग्भः । 


होते हैँ, स्तुत्य पुरुषोंसे स्तबन किये जाते 


, हैं और सवत्र जाते है, इसलिये देव हैं; 


जैसा कि "पक्र देव है! इस मन्त्रवर्णसे 
सिद्रहोताहै। 

जिनके उदर-गर्भमे संमाररूप 
श्री--विभूति स्थित है वे भगवान्‌ 


 श्रीगभं हैं | 


परमश्रासावीशनशीलश्रेति पर- ` 
मेश्वर: | 
'सम सर्वेषू भृतेषु 
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ ।' 
( गाता १३ ) २७) 
इति भगवद चनात्‌ । 
जगदुत्पत्तौ साधकतमे करणम्‌ । 


उपादान निमिसतं च कारणम । 


कर्ता खतन्‍्त्रः । 

विचित्रं धुवनं क्रियते हति विका 
स एव भगवान्‌ विष्णुः} 

खरूपं सामथ्यं चेष्टितं बा तस्य , 
जञातुं न शक्यत इति गहनः । 


गूहते संशृणोति खरूपादि 


' कृत्य जाना नहं 


परम है ओर १ शनशाल है इसलिये 
परमेश्वर हे | श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
“समस्त सूत मे समानभावस स्थित 
परमेश्वरको [जो पुरुष दखता है वही 
देखता है ] ।' ' 
संमारकी उत्परिक्रि सबसे बढ़े 
साधन है, हसटिये करण हैं ) 
जगत॒क्रे उपादान ओर निमित्त- 
कारण है, दमि कारण है। 
खनन्त्र होमेसे कर्ता है | 


विचित्र भुवन्ती रचना करते है, 
इसलिये व भगवान्‌ विष्णु ही धिक हैं। 
उनका खरूप, सामध्य अथवा 


जाता, इसलिये 
गहन हैं । 


अपनी मायामे खूप आदिको 


ग्रस्त करते हैं अर्थात्‌ इक नेते है 


निजरमाययेति गहः । 


इसलिये शुद्द हैं। भगवानका कथन 


शाहुरभमाष्य १५१ 
२229, नरियेक निदि म सिक विसिनोति 
“नाहं प्रकाशः सर्बस्य , है -.योगमायासे वृत दोनेके कारण 
योगमायासमाइतः ।' 
(सीना७। २५) में सबको प्रकट नहीं होता हैं! ॥५४॥ 
इति भगवद चनात्‌ ।५४॥। । 


[नी उतर ,२(७०७--- 


व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः । 
परट्टिः परमम्पष्स्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥५५॥ 


३८४ न्य ग्सायः, ६८५ व्यवस्थानः, ३८६. संम्धानः, ३८७ स्थानदः; 
२८८ घ्रः । ३८५ परद्धिः, ३०० पस्मस्पष्ट,, ३९१ तुष्ट", ३९२ पुष्टः, 
३०६ झुभक्षण' ॥ 

संवरिन्मात्रस्वरूपत्यात्‌ व्यवसायः।  ज्ञानमात्रखरूप होनेसे ध्यक्षताय 


हं । 
[क क ¢ म्यति ५ + ५ 
अस्मिन्‌ व्यवस्थितिः सवं नलिनम्‌ सबकी व्यवस्था ह व भगवान्‌ 
व्ययन्यान ; लोकपालाग्धिकार- व्यवस्थान ट । जअयत्रा व्रेकपाटादि 


जाण्डजोड्ि अज्ाक्षणधत्रिय अधिकारंको,. जरायुज, अण्डज, 
जसवृजाण्डनाादजनाकणत्तत्रिय ` उद्धिन आदि जीवको, ब्राह्मणः क्षत्रिय, 


वेदयशद्रावान्तरवणन्रह्मचारिगृहस- वेदय, थद और अवान्तर वर्णोको, बरह्म 
वानप्रस्थमंन्यासलक्षणाश्रमतद्धर्मा- , चार्म, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 


के व वति आश्रमाकों तथा उनके घम आदिक 
कक मत इति वा विमक्त करके रचते हैं इसस्यि व्यवस्थान 


व्यवस्थानः । कृत्यस्यूटों बहुलम' हैं| यहां 'हत्यल्युटों बहुलम' इस सूत्रमें 
(पा० सू० ३ | ३। ११३ ) इनि बहुछ शब्दका ग्रहण (उच्चारण) होनेसे 
बहुलग्रदणात्‌ कतरि ल्युट्‌ प्रत्ययः। , कर्ना-अर्थम स्युर्‌ प्रत्यय हुआ है। 

अन्न भूतानां संखितिः प्रल- भगवानमे प्राणियोंकी प्रद्यरूप स्थिति 
यात्मिका, समीचीनं स्थानमस्थेति | है अथवा वे उस (प्रय) के सम्यक्‌ 
वा संस्वानः । ' खान है इसठिये व संस्यान हैं। 

भ्रवादीनां कर्मानुरूपं स्थानं ¦ धवादिकोंकों उनके कमेकिं अनुसार 
ददातीति स्थानद: । | स्थान देते हैं इसलिये स्थानद्‌ हैं। 
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विष्णुसदस्तमाम 


गलियिक-नॉरजिये७- बयार्फिये कटिि प्रिंट वनिन सित, 


अबिनाक्ित्वात्‌ धवः । 
परा छऋद्धिर्विभूतिरस्येति पर: । 


परा मा शोभा अस्येति परमः, 
सर्वोत्कृट्ो वा अनन्याधीनपिद्वि- 
त्वात्‌, संविदात्मतया 
परमस्पष्टः | 


स्प 


परमानन्देकर्पत्वात्‌ ठः । 


सर्वत्र सम्पूणेस्वात्‌ पुटः । 

ईक्षणं दशेनं यस्य श्रमं शुभ- 
करं बुक्षणां मोक्षदं मोगाधिनां 
मोगदं सवसन्देहविच्छेदकारणं 
पापिनां पावनं हृदयग्रन्थेतिच्छेद- 
कर सवकमेणा क्षपणम्‌ अविद्यायाथ 
निवर्तकं स॒ शुमक्षणः, 
हृदयप्रन्थि:' ( मु० 35० २।२।८) 
इत्यादिश्रुतेः ॥५५॥ 


“भिद्यते 


अविनाशी होनेके कारण शुष है । 


भगवानकी ऋद्धि अर्थात्‌ विभूतिं 
' परा (श्रेष्ठ) है, इसलिये वे परद्धि हे । 

उनकी मा अर्थात्‌ रब्मी-शोभा 
पग ( श्रेष्ठ ) है इसन्वियि वे परम हैं। 
अथवा जिना किसी अन्यके आश्रयकरे 
ही सिद्ध होनके कारण स्श्रेष्ठ हैं । 
नथा ज्ञानखरूप होनेसे स्पष्ट है; इस 
प्रकार [परम और स्पष्ट होनेसे ] 
परमस्पए्ट हैं | 

एकमात्र परमानन्दखरूप होने; 
कारण लुष्ट है | | 

सतर परिपूर्ण होनेसे पुष है। 


जिनका र्षण अर्थात्‌ दर्शन स्वधा 
शुभ यानी मनुष्याका युम करनेवाटा है, 
मुमुक्षु आकरो मोक्ष देनेबात्य, भोगाथियो- 
को भोग देनेवाला. समम्त सन्देहोंका 
उन्छेद करनेवाला, पापियोकों पत्रित्र 
; करनेवाला, हृदयग्रन्थिको काटने) 
¦ समस्त कर्मोका नाग करनेवान्य और 
अविद्याकों दर करनेवा्ा हैं, वे भगवान्‌ 
। शुभेक्षण है। 'हृदयकी अन्धि टूट 
जाती है' इत्यादि श्रुतिसे यही बात 
। सिद्ध होनी हैं ॥५५५॥ 


- "<€ 
रामो विरामो विरतो मागां नेयो नयोऽनयः । 


वीरः शक्तिमतां श्रष्ठो 


धर्मो धमेविदूत्तमः ॥५६॥ 


शाहुरभसाष्य १५ 
नकदिकनिोक्सििन्िक, 


३९४ रामः, ३९५ तरिरामः, ३९६ विरतः, ३९७ मार्गः, ३९८ नेयः, 
३९९ नयः, ४०० अनयः | ४०१ वीरः, ४०२ शक्तिमतां शरेष्ठः, ४० ३ धर्म 
४०४ धमविदुत्तमः ॥ 


नित्यानन्द द्वणेऽसिर्‌ योगिनो ! नि्यानन्द्रूप भगवानमें योगी- 





रमन्त इति रामः; | जन रमण करते हैं, इसडिये वे राम 

"रमन्ते योगिनो यस्मिन ; हैं | पद्रपुगणमे कटा है- 'जिस निस्या- 
न्तिः नन्दे चटाः 

नित्यानन्दे चिदात्मनि । | नन्दस्वरूप चिदात्मा योगिजम 

इनि रामपदरैन- ` रमण करते हैं यह परब्रह्म 'राम' इस 


त्पर्‌ अह्मामिर्षीयते ॥' ` पदसे कहा जाता है ।' अथवा अपनी 
हति पद्मपुगणे; स्वच्छया रम- ही इच्छासे रमणीय झरीर धारण करने- 
णीयं वेपुवंहन्वा दाशरथी गमः । ` वटे दथरथनन्दन ही राम है । 


विरामोऽ्वसानं प्राणिनामसि- भगवानमे प्राणियंका विराम अर्थत्‌ 


लिति एगिम. । अन्त होता है, सन्ते चिरामरहैं। 
त्रिगतं रतमस्य वरिषयसवाया- '  विपयमेवनमं जिनका राग नहीं 
मिति विरतः । ' रहा है थे भगवान्‌ चिरत हैं | 


यं विदित्वा अमृतत्वाय कल्पन्तें।. लिन्‍्हें जानकर मुसुक्षु जन अमर हो 
योगिनो यभयुक्षवः से एवं पन्थाः जाते है वे ही पथ--मार्ग है | श्रुति 
मानः नान्यः पन्था विद्यतेड्यनाय! । कहती है-मोक्षका [ आात्मशानके 
(श्रे० उ० ६ । १५) इति श्रुतेः } ¦ अतिरिक्त ] और कोई पथ नहीं है ।' 


मार्गेण सम्यग्जानेन जीवः, मार्ग अर्थात्‌ सम्यम्‌ ज्ञानसे जीवर 


| परमात्ममावकों ले जाया जाता हैँ. 
परमात्मतया नयः | ५ 
परमात्मतया नीयत इति , इसल्यि वह (र्जा) नेय हैं | 


नयतीति नयः नेता। मार्गो जो ले जाता हैं वह | सम्यक ज्ञान- 
(ल नेना नय कहलाता है। इस 
नेयो नय हति त्रिरूपः परिकर्प्यते ! | प्रकार मागे, नेय और नय इन तीन 


| रूपोंसे मगवानकी कल्पना की जाती है। 


१५४ विष्णुसहस्रभास 


[0 . „व नाफियिक - 2 व 2 5 0 2७ (३3. 


नाख नेता विद्यत इति अनयः! | भगवान्‌का कोई और नेता नहीं है 


हति नाम्नां चतुर्थ शतं रिषत्‌) | 


विक्रमशालित्वात वीर: । 


शक्तिमतां पिरिश्वयादीनामपि, 


शक्तिमस्वान गमनं श्रेष्ठ' । 

सवभूतानां धारणाद्‌ धर्म. 
अणरेप धम. (कर उ० ११ | 
२१, इति भुतः; धमराराप्यत इति 
वा धमः। 

श्रुतयः म्पृनयश्च यसखाज्ञा- 
भूताः म एवं सदधमविदामुत्तमः 
हति पर्मविदृत्तम' ॥ ५६॥ 


| इसलिये वे अनय है । 


यहाँतक सहम्रनामके चौथे शतक्ष- 
। का विवरण हुआ | 


विक्रमशाली होनेके कारण भगवान्‌ 
धीर हें । 
ब्रह्मा आदि दशक्तिमानोंमें भी रानि 
मान होनके कारण शक्तिमतां धरेष्ट हैं । 
समम्त मूनाकौ धारण करनके 
कारण चर्म हे। श्रुति कहती है 
ध्य घमं अति सम है।। अथवा धम- 
हीसे आराधन फऊिये जाते ह, उपसि 
धम ह। 
श्रतियाँ और र्मृनिर्योँ जिसकी 
आज्ञाखरूप ह्‌! वही समस्त घर्मबेताओ- 
मे उन्म होना चाहिये। इसल्यि 
भगवान्‌ चर्मथिदुज्षम ह ॥ ५६ || 


"न 


वैकुण्टः पुरुष: प्राणः 


प्राणदः प्रणवः पृथुः । 


हिरप्यगभेः शनु्नो व्यापो वायुरधोक्षजः ॥ ५७॥ 


४०७ वरकुण्ठः, ४०६ पुष्यः, 9०७ 


प्राण, ९०८ प्राणदः, ४०९ प्रणतः 


४१० पयु] ४१६ हिस्ण्यगर्भ , ४१२ अन्नन्न:, ४१३ व्याप्त), ४१४ वायुः) 


३१० अधीक्षज: ॥ 
विधिधा कृष्टा गतेः 
विकुष्ठा,  विकृण्ठायाः 


प्रतिहतिः 
कर्तेति 


विविध कुण्डा अर्थात्‌ गतियोंके 
अबगेधको व्रिङ्ण्ठा कहते है, उस 


हाङ्करमाभ्यं 


१५५ 


मे) 3. 3 ~ का 2 कर लेटे नये - प - च. च ह: + 
३ङण्ठः, जमदारम्मे विक्लिशनि विकुप्ठाके करनेवारे होनेसे भगवान्‌ 
भूतानि परम्परं संशटेषयन्‌ तेषां | वैकुण्ठ हैं; क्योंकि जगतुके आरम्भे 


गति प्रतिबन्नातीति । 

"मया संश्टेपिता मृमि- 
रद्धि््योमि च वायुना । 

वागु नेजमा साथ 
वेकृष्डवं तनो मम॥' 


५ 


इति शान्तिपत्रणि {३४२ । ८० , 
वंसाल्पुग मद नात्मवपापस्य 
सादनादोा पुरपः; 'स यपूर्वो उम्मारसाव- 
स्मास्सबॉन्पाप्मन. ऑपस्तम्माप्पूरुप:' 
{चर< २९१४); इति श्रुतः 
शयनादा पुरुषः, 'स वा अयं 
स्वासु पृषु पुरिशय:' (वृ ० उ० 
२।५। १८, इति श्रुतः | 


कक 


पुरुष 


प्राणिनि ध्षत्र ज््रूपेण प्राणात्मना 
चेषटयन्वा प्राणः । 'चेष्टा करोंति 
श्रसनखरूपी' इनि विष्णुपुराणे । 


खण्डयति प्राणिनां प्राणान्‌ ' 


प्रल्यादिष्विति प्राणदः । 


ये ब्रिग्वरें हुए भूतोंकों परस्पर मिडाकर 


` उनकी गनिको मोक दिया करते हैं । 
, महाभारत शाम्तिपवमें कहा हैं- मैने 
` पृथिबीकी जलके साथ, आकाशकों 


घायुके साथ और वायुक्रों तजकक 
साथ पिलाया था इसीलिये मुभ 
ब्रकुण्ठता है ।!# 


सबमे पहले होनके कारण अथवा 
सत्र पापोका उच्छेद करनबाले होनेसे 
पुरुष है । श्रुति कहती है-'बद्द जो 


सबसे पहले था, सख पापको मस्म 
कर देंता है इसल्टियि पुरुष है।! 


' अथवा पुर यानी डारीरभ शयन करन- 


के कारण पुरुष ह | श्रति कहती हैं- 


` “बह यह पुरुष सथ पुरम पुरिशय 
` (पुरि्यमिं शयन करनेधाला) है।” 


क्षेत्रज्रूपमे जीवित गहने ह अत्रा 


' ग्राणबायुरूपसे चेटा करते हैं, इसडिये 


प्राण हैं । विष्ण॒पुराणम कहा हैं-- 
'प्राण-बायुरूप होकर चेष्टा करते हैं।” 

प्रख्य आदिके समय प्राणियेके 
प्राणेक्रा खण्दन करते हैं, इसलिये 


, प्राणद हैं । 


& विगता कुण्डा यस्प स विकुण्ठो! बिकुण्ठ एव वैरुष्ट: 'स्वार्थऽण्‌, इस विश्नद्के 


अनुसार जिसकी कुण्टा अर्थात रोक-टोक न हो उसका नाम वैकुण्ठ हैं; मगवान सी 
किसी प्रकार प्रतिबद्ध नहीं हैं, इसलिये वे वैकुण्ठ है, 


१५६ विष्णुसइस्रभाम 
शिन यदिति मि रि रि वदि वसिक 23, 
प्रमौतीति प्रणवः, नम्मादोमिति । [ड कहकर } स्तुति अथवा प्रणाम 
~ ~ । करते हैं, इसलिये (ओंकार ) प्रणव 
प्रणौति" इति श्रतेः । ; दि 
शति रतिः । परमते दनि । हैं । श्रुतिमे कहा है 'अतः गोदम्‌ ऐसा 
था प्रणव), [कहकर] प्रणाम करता है।” अथवा 
प्रणमन्तीह नै उदा. प्रणाम किये जाते हैं, इसलिये ( भगवन्‌ 
ही) प्रणवं हैं। श्रीसनत्कुमारजीका 
कथन है- “उन्दं येद्‌ प्रणाम करते हैं, 
हति सनत्कुमारवचनान्‌ ` इसलिये वे पणव कहे जाते हैं ।' 
प्रपशअमू्पेण विस्तृतत्वात्‌ प्रथः व्रपश्चरूपसे विस्नृन होनके कारण 
, पृथु हैं । 
हिरण्यगर्भमम्भूतिकारणं हिग- हिस्प्यगर्भ (अब्या) की उत्पत्तिका 
३ कारण हिरण्मय अण्ड जिनके बीयमे 
श्मामप्तए तदेयं व 
कप जग ! तदन्य पन्न हुआ है थे भगवान्‌, उसके गर्भ 
गम इनि हिरप्यर्म: । ६, इसलिये हिरण्यगम हैं । 


म्नस्माप्रणव उच्यत 


बिदश्मअत्रन्हस्तीति उत्रणः। , देवनाअकर झन्नओकों मारन्‌ हैं, 
¦ इट्य शात्रन्न हैं । 
कारणत्वेन सर्वशषर्याणां व्याप- कारणरूपसे सब्र कार्योकों व्याप 
नाव याप्तः । करने; कारण ध्याप्त हैं. | 
वाति गन्धं करोतीति वायुः, वानि अर्थान्‌ मन्व करते है. इसडिये 
'पुण्यों गन्धः परथित्या न गुना ७९) चातु है | मगवानका कथन है- 


इति भेमवट चनात्‌ । 'वृथियीमे पुण्यगन्ध मैं हैँ |” 
*अधो न क्षीयने जातु महाभारत उद्योगपर्षम कहां है- 
यस्मात्तस्मादथो श्षज "कभी नीय [अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे ] 


इति उद्ोगपर्बणिः ७०।१०) श्रोण नहीं दोत हसलिय अधोक्षज हैं।! 
द्यौरक्ष प्थिदी चाधः, नयोयममा- अप्वा दो (आकाश) अक्ष है और 
ते ज 

दजायत मध्ये वैराजस्पेण इनि बा प्रथिवी अभः है. भगवान्‌ उनके 
अधनः अधोभूते प्रस्यङ्‌ प्रवाड़िते मन्यम विगदरूपसे प्रकट होते हैं, 
अक्षगणे जायते इति वा अधोक्षजः। इसलिये थे मोक्ष है । अथवा अक्ष- 





"अपौभूते हक्षगणे 
प्रत्यप्रपत्रबाहिते । 


जायने तस्यं यै ज्ञानं 


तेना्ोक्षज उच्यते ॥ ; 


इनि ॥५७॥ 
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हय 








गण ( इन्द्रियों के अधोमुग्ब अध 
, अन्तर्मुख होनेपर प्रकट होते हैं. इसलिये 
, अधोक्षज है । इम्द्रियोंके भघोभूत 

इोनेपर अर्थात्‌ उम्हें भोतरको भोर 
, प्रधृत्त करनेपर  भगधान॒का शाम 


, होता है,_इसलिय वे अधोक्षज कह लाते 
¦ हैं! | ५७॥ 


~ -क र षद - 


ऋतुः सुदर्शनः काटः परमेष्ठी परिग्रहः । 


उग्रः संवत्सरो दक्षो बिभ्रामां विश्वदृक्षिणः 


॥ ५८ ॥ 


४१६ ऋतुः, ४१७ सुदर्शन', ४१८ कारः. ४१०, परमेष्ठी, ४२० परिप्रहः । 
४२१ उग्रः, ४७२२ संबर्सर:, ४२३ दक्ष:, ४२४ विश्रामः, ४२५ विश्वदक्षिण: ॥ 


कालात्मना ऋतुशब्देन लक्ष्यत ` 


इति ऋत॒ । 

शाभनं निर्बाणफलं दशनं 
ज्ञानमम्यति, शुभ दने रक्षणे 
पद्रपत्रायतं अस्यति, सुखेन दृश्यते 


भक्तरिति वा सुर्जनः। 


कलयति मवमिति काटः, कालः 


कल्यतामहम! ( गीता १० । ३० ) 
इति मगबदर चनात्‌ । 


परमे प्रकृष्टे खे मदिश्चि हृदया- 


क्लि स्थातुं शीरमस्येति परमेष्ठ 


ऋनुशब्दद्वागा काटरूपसे दक्षित 
होते हैं, इसडिये ऋजलु हैं । 
भगवानका दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान अति 
सुन्दर-निर्वाणरूप फल देनेबाला हैं, 
अथवा उनके नेत्र अति सुन्दर- 
पद्मपत्र समान विशार हैं. अथवा 
भक्तोकों सुगमतासे ही दिख्ल्थयी दे 
जाते हैं इभडिये वे खुद॒शंन है | 
सकी कलना ( गणना ) करनेके 
कारण काल हैं। भगत्नानने कहा है- 
“कलना करनेयालोमें में काल हूँ ।! 
हृदयाकाइके भीतर परम अर्थात्‌ 
अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहनेका 
¦ खभाव होनके कारण वै परमेष्ठी हैं । 


१५८ विष्मुसहस्नयाम 
40 नि 4०० «८३४, व 4 ० न 2० नि 3॥० बरपि2 बाप नि ~ बे, 


'परमेष्टी विधाजते' इति मन्त्रव्णात्‌ । . मन्त्रवर्ण कहता है-“परमेष्ठीरूपसे 
| छुशोमित है।! 
दरणार्थिमिः परितो गद्यते, सबंगत होनेके कारण शरणार्थियों- 


. द्वारा सत्र ओरसे ग्रहण किये जाते 
सर्वेगतत्वात, परितो ज्ञायते हनि हैं, या सत्र ओस्से जाने जाते हैं 


! अथवा भक्तकिः अर्पण किये हुए पत्र- 
| पुष्पादिकों ग्रहण करते हैं, इसलिये 
परियृहातीति वा परिप्रद: । | परिप्रह है । 

सर्यादीनामपि भयहतुन्वात्‌ । मयादिके भी भयके कारण होने 
उम्र:/मीयोदिति सूर्य: तै० उ० २८ ) ! उप्र है। श्रति कहती है “इसके भयसं 


वा, पत्रपृष्पादिक॑ भक्तरपितं 


इति श्रुने! । , सूर्य निकलता हैं।' 
संबसन्ति भूनास्यस्निज्ञिति |. सत्र भूत इनमे बने हैं, इमाम 
र्वत्माः | ` संबत्सर है | 


जगद्रूपेण वधमानल्यान्‌ सबे- | तगतरूपसे बदनके कारण, अण्न 
के हि | सेब वाय बी झीघ्रतासे करते हैं, 

कर्माणि क्षिप्रं करोतीति वा द्‌ । | इसस्ये दक्ष है । 
संसारसागरे ध्षुत्पिपासादिपड़-:. छ्षुध्ा-पिपासा आदि चः ऊर्मियोसे 
मिभिम्तरड़िते अविधाममंदाहेशीः ' तद्धित सेमारमागरमे अविद्या आदि 


मस्र महान शौ और मंद आदि उप- 
मदादिभिरुपक्ेशेश वशीकृतानां .क्ेयोमे बर्णीभूत किये हुए विश्रामकी 
विभ्रान्ति क्राहमाणानां विश्रामं इल्शावाड़ मुमुश्लुआकों विश्राम अधथात्‌ 


मोक्ष करोतीति विश्राम: । ' मोक्ष देते है, इसलिये विश्राम हैं । 


विश्वसात्‌ „ दक्षिणः शक्तः, , मत्से दक्ष अर्थात्‌ समर्थ अथवा 
विश्वेषु कमसु दाक्षिण्याद्वा समस्त कार्योम कुशल होनेके कारण 
विश्वदक्षिण: ॥ ५८ ॥ , भगवान्‌ विश्वद्षिण हेंअ ॥५८॥ 


~ क विन्द क 


७ अथवा समम विश्व म्द रके यमे दक्षिणारूपसे मिक्का था, इसलिये 
विश्ववृक्षिण हैं । 


शाहरसाच्य २५९ 
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विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमन्ययम्‌ । 
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ५६ ॥ 
४२६ व्रिस्तारः, ४२७ स्थावरस्थाणुः, ४२८ प्रमाणम्‌, ४२९ वी जमन्ययम्‌ | 
४३० अर्थः, ४३१ अनर्थः, ४३२ महाकोशः, ४३३ महाभोगः, 
४३४ महाभनः ॥ 
विन्तीयन्ते समस्तानि जगन्त्य- ¦ भगवानमे समम्त लोक विस्तार पाते 
शिक्षिति विम्तार' । ' है, इसलिये वे विस्तार हैं | 
थितिश्ीलत्वातू स्थावर॥ |. स्थितिशीट होनेके कारण स्थावर 
न्वितिक्ीलानि पृथिव्यादीनि ` २ । तषा परथिवी आदि लितिशील 


वनि ' पदार्थ उनमें स्थित है इसलिये स्णणु 
नत्य्जतत च्यु; स्यावः ६} ट्त प्रकार स्थानर और स्वाणु 
| 


ग्थासो स्थाणुश्च स्थावरखाश । । होनेसे भगवान स्थावरस्थाणु हैं । 
संविदान्मना प्रमाणम । संवितखरूप होनेसे प्रमाण हैं । 
अन्यथाभावव्यतिरेकेण कारण-. भिना अन्यपाभवकरे ही संसारके 

मिति वीजमब्ययम, सं्विशेषण- कारण हैं इसलिये उनका श्रीजमष्ययम्‌ 


मेक नाम । ¦ यह विशेषणसहित एक हीं नाम हैं । 
सुखरूपत्वात्मवेरथ्येत इति ` सुस्खखरूप होनेके कारण सुतस 
अधः} | प्रार्थना किये जाने है, इसलिये अर्थ हैं । 


न विद्यते प्रयोजनम्‌ आप्रकाम- ¦ आप्त ( पूर्ण ) काम होनेके कारणं 
अ । । उनका कोई अर्थ यानी प्रयोजन नहीं 
त्‌ अ. | है, इसलिये वे अनर्थं हैं । 
महान्तः कोशा अस्नमयादयः | अनमय आदि महान क्रोश भगव्रान्‌को 
अस्यति ॥ न फ ( 4 
आच्छादका अस्येति महाकोशः । | दकनेताले हैं, इस वे महाकोश हैं। 
महान्‌ भोगः उुग्बसूपोऽस्यति | भगवानका सुस्बकूप महान्‌ मोग है, 
महाभोगः । | इसठिये वे महाभोग हैं । 


१६० 


षिष्णुसहसखनाम 


किपस रि क विन नदि व न 


महत्‌ मोगसाषनरक्षणं धनम , 
स्वति महाधनः ॥ ५९॥ 


उनका भोगस्ताधनरूप महान्‌ धन 
है, इसलिये वे महाघन हैं ॥ ५९. ॥ 


£ 
अनिर्विण्णः म्थविष्ठोऽमूधर्मयुपो महामखः । 
नक्षत्रनेमिनेक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ६० ॥ 


४२५ अनिर्विण्णः, ४३६ स्विष्ट, ४२७ अभू: (भू.), ४३८ घर्मयपः, ४३०, 
महाम" । ४४० नक्षत्रनमिः, ४४१ नक्षत्री, ४४२ क्षम", ४४२ क्षामः, 


४४४ समीहन. ॥ 
आप्तकामत्वात्‌ निर्वेदाऽम्य न 
विदत इति अनिविणण. । 


सम्पूण कामनाएँ प्राम होनेके 


, कारण भगवान को निर्वेद ( उदासीनता ) 


' नहीं है, टसच्यि थे अभिर्दिण्ण है । 


बैराजस्पेण स्थितिः स्थि; 
अग्निमृर्धा चश्षुपी चन्दरमूर्यी (मुर २० 
२।१।४ ) इति श्रुतः । 

अजन्मा भभः; अथवा भवतीति 
भू. 'भू सत्तायाम्‌ इत्यस्य सम्पदादि- 
स्वात्‌ क्षिप्‌; मही वा । 

युपे पशुवत्‌ तत्समाराधनात्मका 


घर्मास्त्र बध्यन्त इति धर्मपृपः । 
यसिश्नर्पित। मखा यज्ञा निर्वाण- 


लक्षणफल प्रयच्छन्तो महान्तो 
जायन्त सं महामखः | | 


बैग जरूपमे स्थित होनेके कारण 
स्थविष्ठ है । श्रति कहती दै. "म्नि 
उसका दिर है तथा सूर्य और 
चन्द्रमा नेत्र हैं ।' 

अजन्मा होनेसे मभू हैं, अथवा है; 
इसडिये भर है। "भृ सनायाम्‌' यह 
सम्पदादिगणमे होनेके कारण भू पातुसे 
क्षिप्‌ प्रत्यय हुआ हैं | अथवा भू 
पृथिवीकों मी कहते हैं । 

सृपमे जिस प्रकार पशु ब्रा जाता 
है उसी प्रकार आराधनारूप धर्म 
भगवानमे ब्रधि जाते हैं इसलियि वे 
चममंयूष है । 

जिनको अर्पित क्रिये हुए मख 
( यज्ञ , निर्बाणरूप फल देते हुए महान्‌ 


: हो जाते है ये भगवान्‌ महामख है । 


शरक्रसाध्य 


१६१ 


[व वा वा था अ: द चा छ चा 


क्षत्रतारकीः साथ 
चन्द्रसूर्यादयो ग्रहा: । 
यायुपाशमयेर्बन्- 
निबद्धा धरवसङ्ञिते ॥ 
म ज्योतिषां चक्रं भ्रामयंस्ता- 
गमयस्य शिशुमारस्य पुच्छदेश 
व्यवस्थितो प्रवः | तस्य शिशुमारस्प 
हृदये ज्योतिशवक्रस्य नेमिवस्मवतेकः 
स्थितो विष्णुरिति नक्षत्नेमि'; 
शिक्षुमाखणने “विष्णुईंदयम' इति 
म्वाध्यायत्राह्मणे श्रुयते । 
चन्द्रस्पण नप्त्री) "नक्षत्राणामहं 
दाली (गीता १० | २१. हति 
भगवटचनात्‌ । 
समन्तकार्यषु समथः क्षमः; 
क्षमत इति वा, क्षमया प्रथिवीसमः' 


\वाररा० १। १। १८, इति, 


वाल्मीकिवचनात्‌ । 


स्वविकारेषु क्षपितेषु खात्म- ¦ 
नावस्थित इति क्षामः । श्वाय म. , 


(या० सू ० ८ । २।५३) इति निष्ठात- 
कारस्य मकारादेशः । 


सृष्टयाद्र्थ सम्यमीहत इति ` 


समीहनः ॥६०॥ 


"न्त्र ओर तारके खदित चम््र- 
सूर्य आदि प्रहगण बायुपादारूप 
बन्धनोसे धुषके साथ बैंघे हुए हैं ।” 
इस वचनके अनुसार व्योतिध्चक्षवेः 
सहित सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डलकों भमाना 
हुआ ध्रुव तारामय शिश्वुमारचक्रके पृष्छ- 
देशमे म्थित है उस शिक्षुमारके हृदय 
(मन्य) मे ज्योतिश्चक्रकी नेमि / केन्द्र ) 
के समान उसके प्रवर्तकरूपसे भगबान्‌ 
व्रिष्णु मतमान हैं अतः थे नक्षत्रनेमि 
कहलाते है। सखाध्यायत्राह्मणम शिशुमार - 
का वर्णन करते हुए विश्णु उसका 
हृदय हैं! एसी श्रुति है । 

चन्द्ररूप होनेसे भगवान्‌ नश्षश्री 
है; जेंसा कि भगवान्‌का कथन है- 
"नक्षत्रमिं त चन्द्रमा हूँ ।' 

समन्त कारयामि ममय होनके कारण 
क्षम हैं; अथवा सहन करते है, इसटिये 
क्षम हैं। वाल्मोकिजीका बचन है कि 
| (राम ]क्षमामें पृथियोक समान हैं। 
समस्त त्रिकारेक्रे श्षीण हो जानेपर 
' भगवान, आन्मभावसे खित रहते हैं, 
इसलिये क्षाम हैं। “क्षायो मः' इस 
' मूत्रके अनुसार निष्ठासंज्क क्तके 
तकारकों मकार आदेश हुआ है | 

सृष्टि आदिके टिये सम्यक्‌ इहा 
; ( चेष्टा करते है इसलिये समीहम 

हैं ॥ ६० ॥ 


म कक बा 


११ 


१६२ 


विष्णुलदरस्लननाम 


गत न मि त मन दि > व= रो भाई: बा. 


यज्ञ इत्यो महेत्यश्र कतुः सत्रं सतां गतिः । 


मवदं विमुक्तात्मा 


सर्वज्ञो ज्ञानम्रत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 


४४० यज्ञः, ४४६ इत्यः, ४४७ महेन्य., च, ४५८ कतुः, ४५९, सत्र , 
५० सता गति: । ४५१ सबदर्शा, ४७२ व्रिमुक्तामा, ४०७३ सबज्ञ', ४७४ 


ज्ञानमुन्मम ॥ 


संवयक्ञस्थरूपलाद यहः; सर्वेषां ` 


देवानां तुश्किरकों यत्राकारण 
प्रवतत इति वा) यज्ञों वे विष्णु: 
(तैर मे १।७।५ ) इति श्रुतः। 
यष्टव्योऽप्ययमेवति प्यः । 
ये यजन्ति मैः पण्यै- 
देवतादीन्पित नपि | 
आस्मानमात्मना नियं 
विष्णमेय यजन्ति ते ॥' 
शति हरिवंश ( ३।४० | २७ ) 
सर्वासु देवतासु यष्टव्यासु प्रक- 
वेण यएव्यों मोक्षफलदात॒ल्थादिति 
मह्य | 
यूपसहितों यज्जः व्रतः । 


आमल्युपेति चोद नालक्षणं मन्रम्‌; 


सतखायत इति षा । 


सतां शु्षुणां नान्या गतिरिति 


सतां गति: । 


म्रयज्ञवसख्प होनके कारण यशह्ष 
ह | अथवा यक्षरूपसे समस्त देवताओं- 
को सन्तुष्ट करनेवाले हैं, इसलिये यज्ञ 
है। श्रुति कदली है- यज्ञ ही विष्ण है' 

यष्टव्य ( पृजनीय ) भी भगवान ही 
है इ्सटिये व इज्य है | हरिबंशम कहा 
है- जो लोग पवित्र यज्ञोद्धारा देवता 
और पित्‌ आदिका पूजन करते हैं व 
सवेदा स्वयं अपने आत्मा विष्णुका 
ही पूजन करते हैं ।' 

समम्त यष्टनय देवताओम मोक्षरूप 
फल देनबवाड़े होनस भगवान ही सत्रसे 
अधिक यष्ट य है, इमनि थे महस्य हैं। 

यपसहित यज्ञ क्रतु कहलाता हैं 
[ तट प होनेसे भगवान्‌ क्रतु है )। 

जो विविरूप घर्मकों प्राम करता 
है वह सश्र है। अथवा मत्‌ ( कार्य- 
रूप जगत्‌ ) से राश करते है इसलिये 
भगवान्‌ सत्र है । 

सत्पुस्षों अर्थात्‌ मुमुश्ुआको 
{ भगवानको छोड़कर | कोई और गति 
नहीं है, र्मे वे सतां गति है | 


शाहरमाष्य १६४ 
मर्वे प्राणिनां इताङृतं सव ` अपने खामाविक बोधसे समस्त 
पश्यति सखवामाविङकेन बोधेनेति , प्राणियोके सम्पूर्ण कर्माकर्म को देखते 
सर्वदर्शों । हैं इसलिये सर्वदर्शी हैं । 
स्वभावेन विम्ुक्त आत्मा खभावसे ही जिनकी आत्मा मुक्त 
यस्येति, विमुक्तश्नामादास्मा चैति ह अप्वा जो विमुक्त भी हैं ओर 
मम आत्मा भी हैं. वे भगवान्‌ विसुरान्भा 
व कई .. हैं। श्रुति कहती है “मुक्त हुआ दी 
( क० 5० २।७५। १ )हाते श्रुत।। मुक्त दोता है।' 
सवश्वासौ ब्रश्रेति स्ज्ञः. धद जो सर्व है और ज्ञानखरूप है बह 
सव यदयमास्मा' (बर ०उ०२।४।६) परमात्मा सवं है| श्रनि कहती है- 
इति शनः । यह जो कुछ है सद भारमा दी है।' 
ज्ञानप्रत्तममित्यतत्मविशेषणमेक॑ ज्ञानमुत्तमम्‌ यह विशेषणसहित 
नामः जञानं प्रकष्मजन्यमनवच्छिस्॑ ९» नाम £ हर 0 कक 
है . अनवन्छिन और सबका मत्रसे बड़ा 
सवम्ध साधकतममात ज्ञानमुत्म साधक ज्ञान हैं वह शानमुसमस्‌ 
रह्म, "मयं ज्ञानमनन्तं ब्रहम (लै० काना हैं । श्रुति कहती है-- 
¦ श्रह्म सत्य, शान और अनन्तरूप 
उ०२।१) इतिश्रुतेः ॥६१॥ है ॥६१॥ 
मुतः सुमुखः सृष््मः सुघोषः मुखदः सहन्‌ । 
मनोहरो जितक्रोधा वीरबाहुर्विदारणः ॥ ६२ ॥ 
४५५५ सुव्रतः, ४५६ सुमु, ४५७ सूक्ष्म, ४५८ सुघोपः, ४५५९, सुग्बदः, 
४६० युत्‌ | ४६१ मनोहरः, ४६२ जितक्रोधः, ४६३ वीरबाहुः, 
४६४ विदारणः ॥ 
शोभनं त्रतमस्यति पुत्रवः। भगवानका झुम व्रत है, इसलिये वे 
सकृदेव प्रपनाय छुबत है । श्रीरामायणमे रामचन्द्र जी- 
तव्ास्मोति च याचते। का वक्रय है-- जो एक बार भी 


१६४ 


विष्णुसहस्रनाम 


म्व अमि वि वि कसि विसि 0 दि व 


अभयं सर्वभूतेभ्य 
ददाभ्यतद्‌ व्रतं मम॥' 
(वा० रा० १।१८।१६६) 
इवि श्रीरामायणे रामवचनम्‌ । 
शोभन श्ुस्वमस्यति सुमुलः । 
प्रस्ननेदन चाषः 
पद्मपत्रायतेश्तणम्‌ ।' 
इति श्रीषिष्णुपुराणे ( 
८० ) । बनवासमुप्तुस्खन्वाद्ा दाश- 
रथी रामः सुम्रृखः । 
"सखदिनुचनं घरीमान- 
भिषेकापरं 


| ७। 


प्रियम्‌ । 
पृत्रमासाच 
वाचा प्रतियृहीतवान्‌ |) 
दमानि तु महागण्ये 
विह्य नव पथ च| 
परमर्प्रात: 
स्थास्यामि वचने तत्र ॥' 
(बा० श० २। ३४ | १७ ) 
न॒ बनं गन्तुक्रामम्य 
त्यनतश्च प्रसुन्धराम्‌ | 
सर्मजोकानिगस्येव 
मनो रापरस्य विभ्यमे]' 
(बान्रा० १) १९। ६६) 


इति रामायणे | सदविथोपदेश्ेन 


मनसा 


बर्षाणि 


, मेरी शरण माकर श्च तुम्हारा हूँ 


ऐसा कहकर माँगता है उसे में 
सब ग्राणियोंस अमय कर देता हैँ-- 
यह मेरा वरत है । 

उनका मुख सुन्दर है, इसटिये वे 
सुमुख हैं । विष्णपुराणम कहा हैं- 
'असन्न मुखवाले और खुस्द्र कमल- 
दुलके समान विशाल नयनवाले। 
अथवा वनवासके समय भी सुमुग्ब 
८ प्रमनवदन ) गहनेके कारण दहारथ- 
कुमार राम ही सुमुख्य हैं । रामायगमे 
कहा हैं--- श्रीमान्‌ रामन अपने 
पिताक उन अभिषेकसे भी अधिक 
प्रिय [ वसमबास-विषयक ] वचनोंकों 
प्रथम मनसे प्रहणे कर फिर 
वाणीसे भी स्वीकार किया !! 
[ वे बोले--] "इन खछौदद वर्षोसक 
घनम घूम-फिरकर मैं बड़ी प्रसन्नता- 
से आपके घजनोंका पालन करेगा)" 
“उख समय धनक्तो जानेके लिये 
तरपर तथा पृथिषीका राज्य छोड़से 
हुए सम्पूणं रोकोमे धरेष्ठ योगीके 
सम्रान रघुनाथजीका चिल तनिक भी 
नहीं दुखा।' अथवा समक्ष विधाओंका ` 


दाडुरसाभध्य 


१६५ 


बक किनि विपो ग्रस दोन नरटलि ७ नि: चार्मि कि, 


वा सुमुखः, "यो ब्रह्माणं विदधाति पू 
योवै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै" ( शे० 
उ०६। १८ ) इत्यादिश्रुतेः । 

क्षम्दादिस्पुलकारणरदितत्वाव्‌-- 
शब्दादयो ध्ाकाशादीनामृत्तरो चर - 
स्थृलत्रकारणानि, तदभावात्‌-- 
सूक्ष्म , "स्वगतं मुमूक्ष्मम्‌' (मु० उ० 
६ ) इति श्रुतेः । 


१।१। 


शोभनो पोषो बेदार्मकोऽस्यति, 
मघगम्भीरषोषत्वादा मुषोनः । 

सदबृनानां सुखं ददाति, अस- 
दुबृ्ानां सुवं यति खण्डयतीति 
वा सुन्द । 

प्रत्युपकारनिरपेक्षतयोपकारि- 

त्रान्‌ सुहृत्‌ । 

निरतिशयानन्दरूपत्वात्‌ मना 
दरतीति मनोहर, “यो वे भूमा ततखुरवे 
नार सुखमस्ति' छा० 3० ७।२३। 
१) इति श्वुतः । 

जितः कोधो यन स॒ जितकोधः; 
वेद मयादा स्थापनां सुगारीन्‌ हन्ति 
न तु कोपवशादिति । 


, उपदेश करनेके कारण सुमुख हैं 


जैसा कि श्रति कहती है--श््ो 
पहले ब्रह्याको रखता है भौर ओ उसे 
चेद-प्रदान करता है \ 

शब्दादि स्थर कारणोसे रहित 
होनेके कारण [ भगवान्‌ सूक्ष्म हैं } | 
शब्दादि विषय ही आकाशादि भूतोंकी 
उत्तरोत्तर स्थल्ताके कारण हैं; उनका 
भगवानम अभाव हनेसे वे सक्षम हैं । 
श्रुति कहतो हैँ -'सर्बंगत और अति 
सूक्ष्म है ।! 

भगवान्‌का वेदरूप सुन्दर घोष है, 
अथवा वे मेघके समान गम्भीर धोप- 
वाले हैं, इसलिये सुघोष हैं । 

सदाचारियाको सुव देते हैं अथवा 
दुराचारियोंका सुख खण्डित करते हैं, 
इसलिये खुखद हैं । 

त्रिना प्र्युपकारको इच्छाके ही 
उपकार करनेवाले होनेसे खुदत हैं । 

अन्यन्न आनन्दस्वम्ट्प होनके 
कारण मनका हरण करते हैं, इस्तलिये 
मनोर हैं. । श्रति कहती है--- 
जो भूमा दै निश्चय वी सुख है 
अस्पमें सुख नहीं दै 

जिन्होंने कोधको जीत टिया है 
वे भगवान्‌ जितक्रोघ हैं, क्योंकि वे 
बेदी मर्यादा स्थापित करनेके लिये 
ही देवताओंकि शत्रुओंको मारते हैं-- 


| क्रोधवश नहीं | 


१६६ 


गरसिशिक-बईकिप कक नि सिपक न िियिक विदो किक -नवर्दिि पक मि 


विदशणत्र खिसन्वेदमयादां स्था- 
पयन्‌ विक्रमशाली वाहरस्येति 
वीरबाहु: । 


अधार्मिकान विदारयतीति 
विदारणः ॥६२॥ 


देव-शत्रुओको मारकर वेदकी 
मर्यादाको स्थापित करनेवाली मगवान्‌- 
की वाह अति वतिक्रमशालिनी है, 
इसलिये वे घीरबाह हैं । 

अधार्मिक्रोंको विदी्ण करनेके कारण 


भगवान्‌ दारण हैं ॥ ६२॥ 


“१9४ 9 
स्वापनः स्ववशों व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत | 
वत्सरा वत्सलो बन्सी रनगभों धनेश्वरः ॥ ६३॥ 


४६५७ स्वापन्‌", ४६५६ स्ववहाः, ४६७ व्यापी, ४६८ नेकामा, ४६० 
कै > ॥8 
नैककर्मझृत्‌ | १७० वत्मरः, ४७१ व्रसरः, ४७२ कती, ४७३ रम्भः, 


४७४ परनश्वरः ॥ 
प्राणिनः स्वापयन्‌ आत्मसम्धो- 
घविधुरान्‌ मायया क्म्‌ खापनः । 
स्वतन्त्रः खबश', जगदृत्पत्ति- 
स्थितिरयहेतुत्वात्‌ । 


आकारावत्मर्वेगतत्वात व्यापी, 
'आकाशवत्म्धगनथ नित्य इति 


भ्रतेः; कारणत्वेन मवकार्याणां 
व्यापनादा व्यायी । 

जरगदुत्पस्यादिषु आविभत- 
निमिसश्क्तिभिविभृतिभिरनेकषा 
तिष्ठन्‌ नेकामा ) 


प्राणिय/को सुटाने यानी जीवोंको 
मायामे आत्मज्ञानरूप जागृतिसे रहित 
करनेके कारण खापन हैं | 

जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और यकर 
कारण होनेस खनन्त्र हैं, इसलिये 
स्वधश है । 

आकाशके समान सबब्यापी होनसे 
ब्यापी है | श्रनि कहती है-'आकाश- 
के समान सर्वगत और नित्य हैं।! - 
अथवा कारणरूपसे समन्त कार्योंको 
व्याप्त करनेके कारण व्यापी हैं । 

जगन्‌ की उत्पनि आदिम नैमित्तिक 
शक्तियोंको प्रकट करनेवाली विभतियेकि 
द्र, नोना प्र्ममे स्थित हैं, इसलिये 
नैकात्मा है । 


दाहुरभआष्य १६७ 
"रा र नि बे -बपिये>--बसियिक- बरस फिर पर िप- अधििकन नासिक "20 *मिफिकन 


जगदन्पत्तिसम्पततिनिपलिप्रम्‌- ` संसारक उत्पत्ति, सम्पत्ति (उन्नति) 


तिकमाणि करोतीति नेककर्मकृत्‌। ` और विपत्ति आदि {अनेक ; कमं करते 


बमत्यत्राखिलमिति वत्सरः । 


भक्तस्ेहित्वात्‌ बन्स: "वन्सा- 
सान्या कामवटे' (पार मृ< ५॥ 
२।०.८ › इति लच्प्रत्ययः । 


वत्सानां पालनातव वस्म, जग- 
त्पितुस्तस्य बन्सभूताः प्रजा इति 
वा बन्मी। 

गानि गभेभूतानि अस्येति 
समुद्री रह्गनः । 

धनानामीश्वरः ४नेश्वर ॥६३॥ 


है, इसलिये मैकक्म॑श्त्‌ हैं । 

सत्र कुछ उन्हेंमें बसा हुआ है, 
इसलिये बे बस्खर हैं । 

भक्तो स्नही ह।निके कारण त्ख 
है । "वः्घासाभ्यां कामवल' इस 
सूत्रे अनुसार वत्सशब्दमे रच्‌ 
प्रयय हुआ हैं | 

बत्मोका पालन करनेके कारण बरी 
है | अथवा जगग्पिता होनेसे प्रजा उन- 
की वस्सखरूपा हैं, इसलिये बस्सी है | 

रत्र जिसके गर्भरूप है उस समुद्र- 


' का नाम रज्गम्म हैं । 


धनोके खार्मा) होनके कारण 
धनेदषर है ॥६२॥ 


8-९5-8 

¢ री 
धमगुब्धमकृड म॑ सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 
अविज्ञाता सहश्ांशुविधाता कृतलक्षणः ॥ ६४॥ 


४७५ र्मगुप्‌, 9७६ धर्मकृतू, ४७० धर्म, ४७८ सत, ४७०. अपतत्‌, 


१८० क्षरम्‌, ४८८ अक्षरम्‌ | ४८२ 


विधाना, ४८५ कृतखक्षण: | 
धमे गोपयतीति धमगुप्‌, 
व्यर्मपतस्थाप्रना्थाय 
मम्मत्रामि युगेयुगे + 
(गाता ४। ८) 
इति भगव्रदचनान्‌ । 


अविज्ञाता, ४८३ सहस्रांश', ४८४ 


धमंक्रा गन ( रक्षा ) करते हैं, 
3] हम 
इसलिये चमरंयुप हैं | मगबानका वाक्य 


` हैं-घर्म की स्थापनाके लिये मैं युग- 


युगर्मे अवतार लेता हैं ।' 


१६८ 


धर्मकृत | 


धर्मान्‌ धारयतीति धर्मी । 


अवितर्थ परं ब्रह्म सत, 'सदेव 
सोम्येदम' (छा०उ०६।२।१) 
इति श्रतेः । 

अपरं ब्रह्म अमत्‌, "वाचारम्भणं 
विकारो नामव्रयम्‌' (छा०उ3०६। १॥ 
४ ? इति श्रतेः । 

सर्वाणि भृतानि क्षरम । कूटस्थः 
अध्वरम, 

'क्षर सत्राणि मूनानि 

कुटस्थॉ5क्षर उच्य || 
( गोला १५। १६) 

इति भगवद चनात्‌ । 

आत्मनि कतन्वादिविङल्प- 
विज्ञानं शन्पितमिति तदामनाबगु- 
ण्ठितो जीबो विज्ञाता, तद्विलक्षणो 
विष्णुः अविज्ञाता | 

आदिस्पादिगता अंशबोऽस्ये- 
त्ययमेव दर्यः सषम्नाश्चः, "येन 
मूयम्तपनि तेजसेद्ध:' ( नै० आ० ३ । 
१२।५५९,।७ ) इति शतैः, 'यदादि- 
त्पगनं तेज: € गीता १७। १३ ) 
इति स्मृतश्च । 


विष्णुसइसनाम 

जप बिक 2 नाक ४2. 
धर्माधमविहीनोऽपि धममर्या- 

दाग्थापना्थं धमेमेव करोतीति 


धर्माधर्मे रहित होनेपर मी धमर्वः 
मर्यादा स्थापित करनेके लिये धर्म ही 
करते हैं, इसलिये घमंछत हैं | 

धर्मो धारण करनेवाले हैं, इसटिये 
घर्मा है | 

सत्यखरूप पक्रहम ही सत्‌ ह । 
श्रुति कहत है-'हे सोम्य ! यह सत्‌ 
ही [ पहले था ] }' 

[ प्रपश्चरूप होनेसे |] अपर ब्रह्म 
असल है; जसा कि श्रुति कहती हैं 


शिकार केवट नाममात्र और धाणी- 
का विरस दी षै, 


'सब भृत क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर 


ऋट्दछाता है।' भगवानके इस कथना- 


` नुमार समन्त भूत क्षर हैं और कुटस्य 


अक्षर है । 


आत्माम करत सत्र आदि विकरूप- विज्ञान 
कल्पित हैं, उसकी वासनासे टका 
हुआ जीव बरिज्ञाता है और उससे 
विलक्षण विष्णु अिक्षाता हैं | 
सूर्य आदिको किरणे वाम्तचमे 
भगवानकी ही हैं इसटिये ये ही मुख्य 
सहसा्ांशु हैं । श्रति कहती है-'जिस 
वेजसे प्रञ्यछित होकर सूर्य तपता" 
तथा स्मृति भी कहती है-“आदिसत्यमें 


; जो तेज है।' 








शाहुरताष्य १६१ 

0 ~ का ५ < ङ) 2 ६२ + ७ ८ = 
जेषे शओददिभ्गजभूषरान्‌ ` समस्त मूरतोको धारण करनेवाले 
सर्वभूतानां धातत दधतीति रेष, दिग्यज और पर्वतोंकों विशेष- 
रि ५  रूपते धारण करते हैं, इसलिये 

वेधाता । 8 
विघाता हैं | 

नित्यनिष्पश्नचेतन्यरूपत्वात्‌ निन्यसिद्ध चैतन्यखरूप होनेके 
कृतलक्षण:: कृतानि रक्षणानि कारण कृतलक्षण हैं । अथवा लक्षण 


शाख्राण्यनेनेति बा; 
"वदाः शाख्राणि विज्ञान- 

मेतन्सवर जनादनात ॥' 
(किण स० १३९) . 
इत्यत्रेव वक्ष्यति; मजातीय- 
विजातीयव्यवच्छेदक रक्षणं 
मव॑मावानां कृतमनेनेति वा; 
आत्मनः भ्रीवत्टक्षणं वक्षसि 
तेन कृतमिति वा कृतलक्षणः ॥६४॥ ` 


गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः 





यानी शाखा रचना की है इसलिये 


, कृतरक्षण है । इसी प्रन्थमें आगे चल- 


कर कडगे किं--*वेद, शाख और यह 
सम्पूर्ण विष्ान जनाद नसे हो हुए हैं।! 


' अथवा भगवानने ही समस्त भाव- 


पदार्थोक्र सजातीय-बिजातीय-मेदं|का 
विभाग करनेवाल्या लक्षण ( चिह्न) 
बनाया हैं, इसलिये या अपने वक्षः- 
म्थठमें श्रीवत्सरूप लक्षण (चिद्र, धारण 
किये है इसलिये कृतरक्षण हैं ॥ ६४ ॥ 


सिहो भूतमहेश्वरः । 


आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभ्रद्‌ गुरुः ॥६५॥ 


४८६ गभन्तिनेमि', ४८७ सस्थः, ४८८ सिह., ४८०९ भूतमहेश्वरः । 

४९.० आदिदेवः, ४९१ महादेवः, ४०२ देवेशः, ४९३ देवमदगुरुः ॥ 
गमम्तिवक्रस्य मध्ये स़र्यात्मना , बे गमस्तियों ( ५ ) के ध 

=निः ¦ बीचमें मुयरूपसे हैं, घस 

स्थित इति गभस्तिनेमिः । । न है| ॥ 

मस्वं गुणं प्रकाशक प्राषान्य- ! प्रकाशखरूप सच्बगुणमे प्रधानता- 

नाधितिष्ठतीति, मर्बप्राणिषु तिष्ठ- ¦ से रहते हैं. अथवा समन्त ग्राणियोमें 

तीति वा सस्थः । | स्थित हैं, मवि सस्‍्यस्थ हैं । 


१७० 


विष्युलदङनाम 


वलिप्रिक वर्ड बाडियेक- पक पेक-बाजिटक म क "नसि निरि क 


विक्रमश्ालित्वात्सिहवत्‌ सिंह: : 


नृश्षच्दलोपेन 'सत्यमामा मामा! 


इतिवद्रा सिंहटः । 


भूतानां महानीखरः, भृतेन 
सस्यन से एवं परमो महानीश्वर 
शति वा भृनमहश्नरः । 


मवमृतान्यादीयन्ते-नेनेति 
आदिः । आदिश्वामौ देवश्रति 
आदिदेवः) 

सर्वान्भावान्परित्यज्य आत्म- 
ज्ञानयोगंश्चये महति महीयते, 
तम्मादुच्यते मादेव । 


प्राधान्यन देवानामीशो दवेझ. । 


दवान्‌ पिभतीति देवमून्‌ शक्रः, 
तस्यापि शासितेति देवभदगुरुः: 
देवानां भरणान्‌, सवविद्यानां च 


निगरणादा दवभृद्गुरुः ॥६५॥ 


सिके समान पराक्रमी होनसे 
सिह है । अथवा सत्यमामा--भामा- 
के समान न शन्दका दोप होनेसे 
नृसिह ही मिह है | 

भूतेकि महान्‌ ईश्वर हैं अथवा भूत- 
सन्यरूपसे वें ही अति महान्‌ ईश्वर हैं, 
इसलिये भूलमहेभ्वर हैं । 


भगवान्‌ सत्र भूतोंका आदानः (ग्रहण) 
करते हैं, इसलिये आदि हैं इस प्रकार वे 
आदि है और देव भी हैं, इमसटिये 
आदिदेव है ! 
समन्त भातवराकों छोडकऋर अपने 
महान ज्ञानयोग और. ऐश्वयपे 
महिमान्वित ह, इसडिये महादेव 
कहतनाते है | 
(देवताओंम ` प्रवान होनसे दवाकर 
श्य अर्थात देव्य है । 
देवताओका पाटन करते हे इमट्यि 
इन्द्र देवमत है, उनके भी शासक 
होनेसे भगवान्‌ देवभरद्गुर हे । अथवा 
देवताअका भरण करनेये या सत्र 
विद्याओंके वक्ता होनेसे देवमंदगुरु 
, ह ॥६५॥ 


[84 । 


उत्तरा गापनिर्गेपा 


स्नमम्यः पुरातनः | 


ररीरभूतभद्भात्ता कप॑न्द्रो भूरिदक्षिणः ॥६६॥ 


शाडइरमाध्य 


१७१ 


ह "व ^ अ: ५ छ "च -। प पात 
४९.४ उत्तरः, ४९.७ गोपतिः, ४९६ गोप्ता, ४९७ ज्ञानगम्यः, ४९८ पुरातनः । 


४९९, शरीरभूलखत्‌ + ५०० भोक्ता ५०१ कपीन्दः, 


जन्ममंसारबन्धनादत्तरतीति 
उत्तर; सर्वेत्कृष्ट इति वा, 'विश्व 
म्मादिन्द्र उत्तरः" इति श्रुतेः । 


गवां पारनाद्रोपवेषधरो गोपतिः, . 


गर्मी; तस्याः पतित्वा । 


समस्तभूतानि पालयन्‌ रक्षकों 
जगतः इति गमा । 


न कर्मणा न ज्ञानकमम्थां वा 
गम्यत, 
ज्ञानमम्यः | 

काटनापरिच्छिनत्वान्‌ पुरापि 
मत्रतीति पुरातन. । 


शरीरारम्भकमभूतानां मरणान्‌ 
प्राणसूपधरः रारीरभूनत्‌ । 


पालकलाद मोक्ता; परमानन्द- ` 


सन्दोहसम्भोगादा भोक्ता । 


स्तु ज्ञानेन गम्यत इति, 


७०२ भूरिदरक्निणः ॥ 


जन्मख्य संसारबन्धनसे उसीर्ण 
( मुक्त ) होते हैं, इसलिये उत्तर हैं । 
अथवा सबश्रष्ट हैं, इसलिये उत्तर हैं |, 
श्रति कहती है-(इम्द्र ( परमेभ्जर ) 
सबसे भ्रष्ठ है 

गोओका पालन करनेसे गोपत्रेष- 
धारी कृष्ण गोपति हैं । अथवा गो 
पृथिवीका नाम है, उसके खामी होनेसे 
भगवान गोपति है ।# 

समस्त भूतोका पाटन कानेबालछे 
भगवान्‌ जगतके रक्षक है, इसलिये 
गोता है । 

कर्मसे अथवा ज्ञान ओर कम : दोनो- 
के समुचय} से नहीं जाने जाते, कवने 
ज्ञानसे ही जाने जाते हैं, इसलिये 
झानगस्य ह | 


काटसे अपरिष्छिन होनेके कारण 
सवव पहले भी गहत, वर्म 


, पुरातन हैं । 


शरीरकी रचना करनेवाले भूताका 
प्राणरूपस पालन करने हैं, इसडिये 
शरोरभूनथत्‌ है | 

पालन करनेवाले होनेपे भोका 
हैं; अथवा निरनिशय आनन्दपुश्नका 
सम्भोग करनमे मोक्ता हैं | 


& गो हन्द्धियकों भी कहते हैं अतः इन्द्रियोंका पाटन करमेवाल्ा प्राण भी 


गोपति है । 


१७२ 


विष्पुसलइकामाम 


मिनि दिपक पिनि विकि किप्‌ 


इति नाज्नां पञ्चमं शतं विदृतम्‌ । | 


फपिश्नासाबिन्द्रश्वेति कपिव राह, 
चाराहं वपुरास्यितः कपीन्द ` ; कपीनां 
यानराणाभिन्द्रः कपीन्द्रः राघवो 
वा। 
भूरयो बहुचः यश्षदक्षिगाः धमे- 
मय।दां दशेयतों यज्ञ कवत विद्यन्त 
इति मृरिदक्षिण. ॥६६॥ 


यहातक सद्ननामके पांचवें 
गनकक्रा विवरण हुआ । 

कपि बराहकों कहते है, जो कपि 
और इन्द्र भी है वे वराहरूपघारी मगवान्‌ 
कपीन्द्र हैं। अथवा कपियो-बानरादिके 
नद (खाम्‌) श्रीरघुनाथ जी ही कपीन्द्र हैं। 

, धर्ममर्यादा दिखाते हुए यज्ञा 
नृष्टान करते समय भगवानकी बहुत- 
मी दक्षिणाएँ गहती हैं, इसलिये वे 


` भूरिदृक्षिण है ॥६६॥ 


~ ~नमिहक 


सोमपोऽमृतपः 


सोमः 


पुरुजित्पुरुसत्तम: । 


विनयो जयः सत्यसन्धा दाहाः मालताम्पनिः ॥६७॥ 


१५०३ सोमपः, ५०४ अमृतप", ७०७ मोम, ५०६ पुरुजित्‌, 


५१५१ 


गुरुमनमः । ५०८ विनयः, ५०९. जय , ५१० सव्यनन्व., ५११ दाशाई:, 


५५१२ सान्यताम्पतिः ॥ 
सोम पियति सर्वेयज्ञेप्‌ यष्टज्य- 
देवतारूपेणेति सोमः; धर्ममर्यादां 
दशशयन्यजमानरूपेण वा सोमपः । 
स्वात्मामृतरसं पिबन्‌ अमृतपः; 
असुरैः हिषमाणममृतं रित्वा 


दवान्‌ पाययित्वा खयमप्यपिब- 
दिति वा । 


समम्त यज्ञम यष्टव्य ( पृजनीय ) 
देवतारूपम्‌ सोमपान करते है, इसलिये 
सोमप है | अथवा यजमानरूपसे धम- 
मर्यादा दिखछानेके कारण सोमप हैं । 

अपने आत्मारूप अमृतरसका पान 
करनेके कारण अमृतप हैं | अधवा 
असुराद्वारा हरे हुए अमृतकी रक्षा 
करके उसे देवताओंको पिलाया ओर 
खयं भी पिया इसलिये अमृतप हैं । 


शाइ्रभसाष्य १.७३ 
सोमरूपेणोषधीः पोषयन्‌ सोमः; ¦ सोम ( चन्द्रमा ) रूपसे ओपधियों- 


¦ का पोषण करनेके कारण सोम हैं । 
उमया सहितः शिवो वा । अथवा उमाक्रे साथ रषनेके कारण 


शित्ररूपसे ही सोम हैं। 


पुरूत बहूनू जयठीति परुजित।. पुरु अर्थात्‌ बहुतोंकों जीतते हैं, 
इसलिये पुरुजित्‌ हैं । 

विश्वर्पतात पुरुः, उत्कृष्ट  विश्वगवप होनेसे पुरु हैं और उम्कृष् 

त्वात्‌ सच्मः; पुरुआसो सत्तमश्रेति होनेके कारण सनम हैं। पुर है जीर 


पुरुमत्तमः | सनम हैं, इसलिये पुरुससम हं | 
विनयं दण्डं करोनि दृष्टाना- दृ प्रजाको विनय अर्थात्‌ दण्ड 
मिति विनय. । देने हैं, इसलिये विनय हैं । 
समस्तानि भृतानि जयतीति सव भतोकों जीतने हैं, इसलिये 
जयः । | जय है ! 


सन्या सन्धा सङ्कल्पः अस्थेति जिन भगवानकी सन्या अथात्‌ 
सम्यसन्ध', सत्यमइनल्प:” ( छा उर सङ्कल्प मव्य है वे "सत्यसङ्कल्प इस 
८ ! १ । ५) इति श्रुतः) श्रतिक अनुसार सस्यसम्ध हैं । 


दाशो दानं तमहंतीति दाझाह:; . दाश दानक कहते, है, भगवान्‌ 
दानके योग्य हैं, इसलिये वाशाई हैं, 

दर्ाईइलोड़वत्वादा त 
सात्वतं नाम तन्त्रम्‌, ' तव्कगेति ¦ सान्वत नामका एक तन्त्र है 'उसे 
रचता हैं या उसकी व्याख्या करता हैं/ 
मि "तत्करोति व ध 
व गणमूत्रसे णिच्‌ प्रत्यय करने पर फिर क्किप्‌ 

णिचि कृते क्िपपरत्यय भिलोषे च प्रत्यय करके णिका सोप कर देनेपर 
कृते पद सात्वत्‌, तेषां पतिः योग- | साव्वत्‌ पद बनता हैं, उन सात्वतेकि 
पति अर्थात योगक्षेम करनेवाले होनेसे 

क्षेमकर इति सालतां पतिः ॥ ६७॥। | भगवान्‌ सात्वतां पति हैं॥ ॥ ६७॥ 


तदाचष्टे (चुरादिगणसूत्रम ) इति । 





ॐ सास्वतवंझोय यादबोंके अथवा सात्वतों (वैरन्यो) के स्वामी होनेसे भी 
भगवान्‌ सास्वर्ा पति हैं । 
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जीवा विनयितासाक्षी 
अम्भानिभिरनन्तात्मा 


मुकुन्दोऽमितविक्रमः । 
महोदधिडायोऽन्तकः ॥ ६८ ॥ 


५५१३ जीव: ,०७१४विनयितासाक्षी, (असादी).० यम्‌ कुन्द "५१६ अमितविक्रम. । 


५१०७ अग्मोनिधि:, ७५१८ अनस्ता'मा, ५१०. महंदविश्यः, ५२० अन्तकः" || 


प्राणान्‌ धत्र्गस्पण धारयन्‌, 
जीव" उच्यते । 


विनयित्व बिनय्रिता, तां च 
साक्षान्पञ्यति प्रजानामिति 
विनयितासाक्षी; अथवा, नयतगति- 
वायिनों रूप विनयिता, अमाक्षी 
अमाक्षावृद्रष्टा आत्मातिरिक्त दस्तु : 
न पश्यतीत्यथः । 

मुक्ति ददातीति मुकुन्द , पृषो- 
दइरादिल्वात्मापुत्वम्‌ । अध्षरसा- 
भ्यािरक्तिवचनात्‌ 
मुडुन्द इति निरुक्तिः । 

अमिता अपरिच्छिस्ा बिकमा- ' 
सपः पादविक्षेपा अस्य, अमितं 
विक्रमणं श्लौयमस्पेति वा अमिन- 


विक्रम. | 


नेरुक्तानां 


क्षेत्रज्षरूपमे प्राण धारण करनेके 
कारण जीय कहे जाते है | 


त्रिनयिता धिनयिन्वको कहते है | 
प्रजाकी विनयिताकों साक्षात्‌ देखते है, 
दमये वथिनयितासाक्षों हैं। गति- 
अर्के वाचक नी वातुका रूप विनयिता 
हैं ओर साक्षात्‌ न देखनगातठे अर्थान्‌ 
आमाये अनिरिकि अन्य वस्तु ने 
देखनेवाडकों अमा कहते है । 
[ इस प्रकार विनयिना अप अमाक्षीयं 


, दो नाम मी हो सकते हैं ;। 


मुक्ति देते है इसलिये मुकुन्द है । 
पृपोद रादिगणम होनके कारण  मुक्तिद- 
के स्थानम) मुकुन्द गब्दकी सिद्धि 
होती है । अररका समानता और 


, निरुक्ति बचनसे निरुककारोने मुकुन्द 
: कहा हैं । 


भगवानके विक्रम अर्थात्‌ तीन पाद- 
जिक्षेप अमित यानी अपरिमित हैं, 
इसलिये थे अभितविकम हैं । अथवा 
उनका विक्रम--श्ररवीरता अतुल्लि 


` है, इसल्यि वे अमितत्रिक्रम हैं । 


शाह्रमाष्य १७५ 
का क व 4 प व च "च: अ ज 
अम्भांमि देवादयोऽसिन्निः अम्भ अर्थात्‌ देवता आदि भगवान्‌ 
धीयन्त इति अम्भोनिधि. "नानि मे रहेते है, इसलिये वे भस्मोनिधि 


वा एनानि च उायम्भांसि । देवा मनुष्याः 
पिनगेऽनुराः' इति श्रुतेः । सागरो 
चा, 'सरमामन्मि सागर ` (गाता १०। 
२९; हृति भगवद चनात्‌ । 

दतः कालतो वम्तुनश्वापरि- 
च्छिक्नन्वान्‌ अनन्तात्मा । 

सह्य सवभूतान्येकाणवं जग- 
त्कृन्वा अधि!शेते महोदधिमिति 
महोंद उद्य' | 

अन्तं करोति भूतानामिति 
अन्तक । तत्करोंति तदाचछ्ठे! ( चुरादि- 
गणनूत्रन इति णिचि 'पुठतचा' "पार 
मृ०३।१। १३३) इति 'सयुत्रोग्नाकों' 
(पाऽ मृ० ७।१। १) इति 


है । श्रुति कहती हैं--'वे ये चार 


अम्भ हैं--देखता, मसुष्य, पिलर 


और असुर ।' अथवा प सर्रमिं 
सागर हूं' इस भगवानके बचनानुसार 


` समुद्र हो अम्मोनिप्रि हैं | 


देश, काल ओर वम्तुस अपरिस्छिन 
होनेके कारण भगवान अनन्तार्मा है । 


समन्त भृनेका सहार कर सम्पूर्ण 
जगत॒कों जलमय करके महोदूति 
\ समुद्र म शयन करते हैं, इसलिये 


मदोद्धिशय हैं | 


भूताका अन्त करते हैं, इसब्यि 
अन्तक ह । "तत्करोति तदाख्टे! 
इस गणमूत्रसे णिच्‌ प्रत्यय करनेके 
अनन्तर “ण्वुलतूथो” सूतजले ण्वुच्‌ 
प्रत्यय हो जाता है. ओर णलकी 
इन्मज्ञा--ठोंप होनपर | 'बु' का 
युवोरनाकी! इस सृत्रते अक आदेश 


अकादराः ॥ ६८ ॥ हो जाता हैं ॥ ६८ ॥ 
अजो महाः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधरमा त्रिविक्रमः ॥ ६६ ॥ 
५२१ अजः, ५य्य्‌ मडार्दः, ५२२ खामान्य', ५२४ जितामित्रः, ५२५ 
प्रमादन: । ५२६ आनन्दः) ५२७ नन्दनः, ५२८ नन्दः, (अनन्दः), ५२२, 
सत्यधर्मा, ५३० त्रिषिक्रमः ॥ 
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आत्‌ विष्णोरजायत इति 


कामः अनः । 
महः पूजा तदरहत्वात्‌ महाः । 


स्वभाव नेवा भाय्यो 
निष्प्नरूपत्वात्‌ इति खाभाव्य' । 


जिता अमित्रा अन्तर्वतिनों 
रागदेषादयो वाह्याश् रावण- 
कुम्भकणदिक्रपारादयो यनासों 
जितामित्र । 


ग्ारमामृतरमाखादानित्य प्रमो- ¦ 


दत, ध्यायिनां ध्यानमात्रेण प्रमाद 
करोतीति वा प्रमोदन । 


आनन्दः स्वरूपमस्यति आनन्द , 
'्एतस्थवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा- 
मुपजीचन्ति' (बु० उ० ४।३। 
३२ ) इति श्रुतः । 


नन्दयतीति नन्दन । 


सर्वाभिरुपपत्तिभिः समृद्धो नन्द । 


सुख बषयिकं नाख प्रित इति ' 


अनन्द, 'थो ये भूमा तत्मुग्यं नाप 
सुग्बमल्ति' ( छा० उ०७।२३।१) 
इति श्रुतः । 


नित्य- ॥ 


अ अर्थोत्‌ विष्णसे उत्पन्न हुआ हैं, 
इसलिये काम अज है । 


मह पूजाकों कहते हैं, उसके 


` योग्य होनेके कारण महाई हैं | 


निः्यप्तिद्ध होनेके कारण खमावसे ही 
उत्पन्न नहीं हेति इसलिये खामाच्य हैं। 


जिन्‍्होने रागद्रेपादि आन्तरिक और 
गवणादि बा ग्र अमित्र यानी दात्र जीत 
त्रिय हैं वे भगवान्‌ जितामित्र हं । 


अपने आतारूप अमृतरमका 
आखादन करनम निन्य प्रमुदित होते 
है, अथवा अपने ध्यानमात्रमे ध्यानिये- 
को प्रमुदित करते है; इसलिये 
प्रमोदन हैं । 


भगयानका खरूप आनन्द है, इस- 
लिये वे आनन्दे हैं। श्रुति कहती है-- 
"इस भानन्दकी ही मात्राहा आश्रय 
ले मन्य प्राणी जीवित र्त हैं ।' 

आनन्दित करते है, इमगियि 
नम्दन हैं | 


सच प्रकारकी सिद्धियोंसे सम्पन्न 
होनेसे नन्द्‌ हैं, अथवा भगवानमें 
विपयजन्य सुखका अभाव है, इस- 
लिये वे अनम्द हैं। श्रति कहती है--- 
जो भूमा (पूर्णता) दे बही सुल है 
अल्पमें सुख नहीं है ।› 


झाकुरसाध्य 


१.७७ 


[हा (१ २ १ 0 जि फिक्सिंग नि 


सस्या धमेश्ञानादमोऽस्येति 


सत्यधर्मा । 
प्रथो विक्रमालिषु लोकेषु क्रान्ता 
यस्य स त्रितरिक्रमः, 'त्रीणि पदा 
विचक्रः' इति भरनेः, तयो लोकाः 
क्रान्ता यनि वा त्रिविक्रमः। 
'त्रिग्स्थिव त्रयो सोक" 
कीतिता मुनिसनमेः । 
क्रमन ताखिया सर्व - 
स्ितरिक्रम इति श्रुत ॥' 
(३} ८८ ५१) 


इति हरिवंश ॥६९॥ 


भगवान्‌के धर्म-ज्ञानादि गुण सन्य हैं 


इसलिये वे सत्यधर्मा हैं । 


जिनके तीन विक्रम ( डग ) तीनों 
लोकोम क्रान्त (व्याप्त) हो गये बे 
भगवान्‌ जिबिक्रम है । श्रुति कहती 
है- "लीन पग घले । अथवा निन्होने 
तीना लोकोंका क्रमण ( सहन) किया 
ह वे भगवान त्रिविक्रम दहै । हरिबंशमें 
कहा है--'मुनिश्नेष्ठोंग 'त्रि' शब्द्से 
तीन लोक कहे हैं आप उनका तीन 
बार उल्लइन कर जात हैं इसलिये 
चिधिक्रम नामस प्रसिद्ध है! ॥६२॥ 


-----८----- 
महर्षि: कपिलाचाये: कृतज्ञो मेदिनीपतिः । 


त्रिपदस्धिदशाध्यक्षो महाशरः कृतान्तकृत्‌॥ ७० ॥ 


२१ मर्धि! + कपिराचाय', 


७३४ त्रिपदः, ७३५ त्रिदशाध्यक्ष', ५३६ 


महर्षि: कपिणाचार्य: इति संबि- 


शेषणमेक नाम। महांश्वासावृषिर्येति ` 


महर्पिः इृत्खरस्य वदस्य ददानात्‌; 
अन्य तु वेदेकदेशदशनाद्‌ ऋषयः 
कपिलशासो सांख्यस्य शुद्धतच्च- 
विज्ञानस्थाचार्यश्रेति कपिलाचार्यः, 
'जुद्घात्मतत्वविज्ञान 
सस्यमित्यमिधीयते ।! 


इति स्मृतेः 
१२ 


प, २ ग 


७३३ मदिर्नापतिः । 
दाश्रद्रः, १५२७ कृतान्तकृत्‌ ॥ 


क्रनज्ञ, 


म्पि कपिछालाय यह विशेषण- 
सहित एक नाम हैं । जो महान्‌ ऋषि 
हो उमे महर्षि कहते हैं । सम्पूर्ण 
व्दोक्ो जाननके कारण [ कपिल 
महर्पि हैं ] और नो केबल बेदके एक 
दशकों जाननेके कारण ऋषि ही हैं । 
जो कपिल हैं और सांग्यरूप शुद्ध 
तस्वविज्ञके आचार्य भी हैं वे ही 


, कपिलाचार्य हैं| स्मृति कहती है--- 


४७८ 
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ऋषि प्रमृतं कपटम्‌! 
(श्वे० उ० ५ । २ ) 
इति श्रनेश्च, 
'सिद्वानां कपियों मुनिः" 
(गाता १०।२६) 
इति स्मृतेश्च 
कृतं कायं जगन्‌, ज्ञ॒ आत्मा, 
कृत च तन्‌ ज्ञशवेति कनज्ञः । 


` शुद्ध मात्मतस्वका विज्ञान सांख्य 


कहलाता है ॥ श्रुतिमें भी कदा है- 
“ऋषिरुपसे उत्पन्न हुए कपिरको ।! 
तथा यह स्मृति (गीतावाक्य ) भी हैं- 
"सिद्धम मै कपिल मुनि हूँ ।' 

कृत कार्यरूप जगत्‌ और ज्ञ आत्मा- 
को कहते हैं, कृत भी हैं. और ज्ञ भी 


है, इसल्यि भगवान्‌ कृतज्ञ है । 


मेदिन्या भूम्याः पतिः 
मटिनीपनिः | 
ग्रीणि पदान्यस्यति त्रिपदः 


श्रि पदा विचक्रमे" इति श्रुतेः । 
गुणावेशेन सन्नातास्तिस्नों दघ्ना 
अवबया जाग्रदादब;, तामामच्यक्ष 
इति त्रिदशाच्यन्त | 
मन्स्यरस्पी महति भृङ्गे प्रलुया- 


म्भोधौ नावं बद्धा चिक्रीड इति 
महागर्त: । 


कृतस्यान्तं संहारं करोतीति, 
कृतान्तं मृत्यु कुन्ततीति वा कृना- 
न्तकृत्‌ ॥७०॥ 


मदिनी अर्थात्‌ प्रृथ्वीके पति होनेमे 
मदिनीपति है । 

भगवानक तान पद हैं, इसलिये 
वे जिपद है। श्रति कहती हैं- 
फोन पण षट! ` 

गुणक आवेशसे जाग्रत, स्वप्र, 
मृपृष्धि यतीन दशा---अवम्था्ं उत्पन्न 
हुइ; उनके अध्यक्ष (साक्षी ) होनेसे 
विदशाध्यक्ष हैं । 

भगवानन मत्म्यरूप होकर अपने 
महाश्रमे नाव बाँधकर प्रल्य-समुद्रमें 
क्रीदा की थी इसलिये वे महाश्यङ्ग हैं | 

कृत ( कार्यरूप जगत्‌ ) का अन्त 
अर्थात्‌ संहार करते हैं, इसलिये 
कृतान्तकृत्‌ है । अथवा कनान्त- 
गृत्युको काटते हैं, इसडिये कृतान्त- 
कृत्‌ है# ॥७०॥ 


~ “जय: बेबी नकः ~ ~ 


# हतान्त भर्थात्‌ स्यु रयनेवामे होनेसे मौ कतान्तकृूत हे पु 


इाहुस्माप्य 


0 
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महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्कदी । 


गुह्यो गभीरो 


गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः ॥ ७१ ॥ 
७३८ महावराहः, ५३९. गोविन्दः, ५४० सुपेः, ५४१ 


कनकाहद्‌ | 


७७२ गुर, ५४३ गमीरः, ५५४ गहनः, ५५५ गुमः, ५४६ चक्रगदाधरः ॥ 


महाश्वामौ वराहहचेति महावगहः। 


गोभिवाणीमिर्विन्दते, वेति 
वेदान्तवाक्यरिति वा गं/विन्द' । 

गोमिरंय यनो त्रधो 

गोविन्द' समुदाहत, }' 

इति श्रीविष्णुतिलके । 

शॉमना सेना गणात्मिका 
यम्थनि सूत्ण । 

कनकमयान्यङ्गदानि अस्यति 
कनकाइदी | 


रहम्यापनिषदेत्वाद्रुहायां 
हृदयाकाशे निहित इति वा गव. । 


ज्ानैशर्यबरलवीयादिभिमम्भीरो 


मभीर्‌; | 
दुष्प्रवेश्वत्वाद्‌ गदनः, अबम्या- 


अयभावाभावसाधित्वाद गहनो वा। 


महान्‌ और वराह मी हैं, इसलिये 
महावराह रै । 

मगवानूक्रौ गो अर्थात्‌ बाणीसे प्राप्त 
करते हैं अथवा वेदान्त नवाक्योंसे जानते 
है इनन्यं वे गोविन्द हैं पिष्णुतिटक- 
में कहा हें--'क्योंकि षाणीहोस वेच 
है,इसलिय यह गोषिन्द्‌ कहलाता है।! 

जिनकी पापदरूप सुन्दर सेना है 
व भगवान्‌ छुपेण हैं । 

जिनके कनकमय ( सोनके ) अन्जद 
१ मुजबन्ध ) हैं 4 भगवान कनकाइदी 
कहटनते हैं । 

गोपनीय उपनिषद-विद्यासे त्रोभ्य 
हानिकरं कारण अथवा गुदा यानी 
हृटयाकाशम छिपे. होनेके कारण 


' मुद्दा हैं । 


ज्ञान,ऐशर्य,बठ और पराक्रम आदि- 
के कारण गम्भीर दोनेसे गमीर है । 

कठिनतासे प्रवेश क्रिय जाने योग्य 
होनेसे गहन हैं अथवा तीनों अबम्धाओं- 
के मात्र ओर्‌ अभावके साक्षी होनेसे 


, गहन हैं. । 


"३७ विष्णुसदल्नाम 


का का वा ८-२... 


काङमनसागोवरत्वाद्‌ गुः, ` वाणी और मनके अत्रय होने 
“एप सर्वेषु भूतेषु , ' गुप्त हैं । श्रुति कती है-सब मूलम 
( ५५ कर छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित 
~ नहीं होता ।! 
हृति श्रुतः । 
अनम्तत््यात्म्क चक्र । 'मनस्तस्वरूप चक्र और वुदि- 
बुद्धिनच्तरामिकरा गदाम्‌ | तस्वरूप गदाकी टोक्र-रक्षाके लिये 
चाग्यन्‌ लोकरथार्थ- ` धारण करनेसे भगवान्‌ चक्रगवाधर 
| मुक्तः चक्रगदाधर ॥' , कहलाते हैं! इस उक्तिके अनुसार 
हति चक्रगदावरः ॥७१॥ , भगवान चक्रगदाधर है ॥ ७१ ॥ 
“जय "स्न 


वेधा: स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दृटः सङषणोऽच्युतः । ' 
वरणो वारणा वृक्ष: पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२ ॥ 
५४५ वा, ५४८ सवादु , ५४९, अजितः, ५५० कृष्णाः, ७०१ दृट्‌ , ७५०२ 
सङ्कपणेडल्युन । ५५३ वरण , ५५५ वारुणः, ५५५ वृक्षः, ५८६ पुष्कराक्षः, 
५५५७ महामना, ॥ 
विधाता वना. । पृषोदरादित्वा- विधान करनेवाले है इतलिये बेचा 
साधुत्वम्‌ । हैं । पृषोदरादिगणम होनेके कारण 
ववा शब्द शुद्ध माना जाता है । 
खयमेव कार्यकरणे अङ्गं सहका- कार्यकरे करनमे स्वयं ही अग अर्थात्‌ 


रीति खह. । उसके सहकारी हैं, इसलिये खाङ्ग है । 
न केनाध्यवतारेषु जित इति अपने अवतारोंमें किसीसे नहं, जीते 
अजित. । गये, इसलिये अजित ह । 
कृषाः कृष्णईपायन:,  कृष्णदैपायन ही रूष्ण हैं; जैसा 
"कृष्णद्वैपायनं व्यास कि विष्णुपुराणे कहा है-'कृप्ण- 


रिद्धि नागयां प्रसुम्‌ । . ह्लैपायन व्यासकों प्रभु मारायण दो 


शाहरभाष्य 
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को दन्यः पुण्डरीकाक्षा- 
न्महाभमारतकृद्धवेत्‌ ॥' 
(९४५) 
इति विष्णुप्राणवचनात्‌ । 


स्वर्पसामरध्यादः प्रच्युन्य- 
भावाद्‌ टः । 


संहारममय युगपसप्रनाः 
सङ्कषतोति सङ्कषणः, न रोति 
सखरूपादित्यच्युतः, सङ्कपणोऽन्युन 
इति नामक्‌ मविशेषणम्‌ । 


स्वर्मीनां मंवरणात्सायङ्गतः 
र्यो चरणः, 

म में वरुण श्रत्री हवस 

इति मन्त्रवर्णात्‌ । 


वरुणम्यापत्यं वपिष्ठाऽगस्त्यां 
बा वारुण | 


वृक्ष इाचलतया स्थित इति 
वृक्षः, "वृत इव स्तच्यो दिवि तिष््येक " 
(भे०उ०३।९) इति श्रुतेः। 

व्याप्त्यर्थादक्षतरर्धातोः पुष्क- 


¦ जानो, मरा भगवान्‌ पुण्डरोफाल- 
को छोड़कर महाभारतका रखने- 
बाला और कौन हो सकता है !! 


भगवातके खरूप-सामर्थ्यादिकी 
कमी प्रच्युति (हात) नहीं होती, 
इसलिये थे शद है। 

सहाग्के समय एक साथ ही प्रजा- 
का आकर्षण करते हैं इसि संकषण 
हैं. तथा अपने पदसे ष्यूत नहीं होते 
इसलिये अच्युत है | इम प्रकार 
सङ्कपंणोऽच्युतः-- यड व्रिदोपणसदित 
एक नाम है । 

अपनी किरणाीका संबरण (संक्राच) 
करनेके कारण सायंकालीन सूर्य चरण 
है । इस विषयमे यह मन्त्रवर्ण है-- 
ममे बर्ण श्रघी हवम्‌" इति । 

बरुणके पुत्र वनिष्ठु या अगस्य 
बारुण हैं | 


वृक समान अचल भावमे स्थित हैं 
इसडिये बृश्च हैं। श्रति कहती है--- 
“खर्गमें ध्रक्षक समान स्त्र पक 
[परमात्मा ] स्थित है ।' 

जिसका उपपद ( पृवधर्नी शब्द ) 
पृष्कर है उस ग्याप्ति अर्थवाल्े अशू 


रोपपदादण्पत्यये पृष्कराक्ष:; हृदय- ¦ पातुसे अणु# प्रत्यय कनेपर्‌ पुष्कराक्ष 
® "कर्मण्यण्‌? ( दा० सू०३।३। १ ) सूजसे यहाँ भन्‌ परत्व हुआ है। । 


१८२ विष्णुसदल्लनाम 
त चा चा ` चा चा द ०८२ 3. 
पुण्डरीके विन्नितः, खरूपेण | शब्द सिद्ध होता है । हृदय-कमः 
! चिन्तन किये जाते है अथवा चित्छ- 
प्रफाञ्चत इति वा पृष्कराक्षः | रूपसे प्रकाशित होते है, इसलिये 


पुष्कराक्ष हैं # | 
सृष्टिगयित्यन्तकर्माणि मनमेव सृष्टि, ध्थिति और अन्त ये तीनों 
करोतीति महामनाः; कर्म मनसे ही करते हैं इसलिये महामना 
"मनत जगस्माए हे विष्णु पृराणमें कहा है-'ज्ञो मनसे 


संहारं चकरोतियः ।! ही जअगतूक्ी उत्पक्ति और संहार 
हति विष्णुपुराणे ॥७२॥ ` करता है! ॥७२॥ 





भगवान्भगहानन्दी वनमाली हलायुध:। 
आदिन्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः ॥७२॥ 


५५५८ भगवान्‌ , ५५०, भगदा, ७५६० आनन्दा, ७६१५ बनमाली, 
५५६२ हलायुवः । ७५६३ आद्वन्य., ५५४ ज्योतिरादित्य', ७६७ महिष्णु:, 


५५५. गतिसत्तम ॥ 


"ठे श्वयन्य समग्रस्य “सम्पूर्ण रण्व, घम, यज्च, चो, 
यमम्य यशसः श्रिय' । । 
ज्ञानबेगग्ययों थे वे ज्ञान और थेराग्य-इन छःका नाम 


प्रण्णा मग इतीरणा ॥' 
(विध्णु० ६ ।७५। ७४ ) 
मौज्छाम्तीति भगवान । भग जिसमे है वही भगवान्‌ हं ¡ अथवा 
उत्पर्नि प्रलयं चेव ६, 
ल विष्णुपुराणमें कहा है- “उत्पतति, प्ररूय, 
यसि विद्यामत्रिशा च प्राणियोंका आना और अगन, तथा 


+. 6 ही ) विचा मौर अवियाको जो खानता दे 


हति पिप्णुपुराणे । ` उसे भगवान्‌ कना चाहिये ।! 
# पुष्कर अधोत्‌ कमकके समान नेश्रवाले हैं, इसलिये भी पृष्कराक्ष है 


भग है! यङ [इस वाक्यमे कहा हुआ ] 


शाइरभाष्य 
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सि युर वोन वि मिनो सिक वि जे 


देश्र्यादिक संहारसमये हन्तीति ¦ 


¦ इनन करते हैं, इसलिये मगा हैं। 


भगहा । 
सुबखरूपस्वात्‌ आनन्दी; सबे- 
सम्पत्मम दृत्वादानन्दी वा। 


भूतनन्मात्ररूपां वेजयन्त्याख्यां 
चनमा वहन्‌ बनमाली | 


हलमायुधमस्येति. हृरायुधः 
बलभद्राकृति: । 
अदित्यां कथ्यपादामनस्पण 


जात आदित्य. । 


ब्योतिराटिस्य' | 


इन्दानि शीतोष्णादीनि सहत 
इति सहिष्णु 


संहारे समय ऐश्वथ आदिका 


सुखरूप होनसै आनम्दी हैं । 
अथवा सम्पूर्ण सम्पत्तियोसि सम्पन्न 
होनके कारण आनन्दौ हैं । 

भृततन्मात्राओंकी वनी हूठे प्रज यन्ती 
नामक्री बनमारा धारण करनसे 
भगवान्‌ बनमाली कहलाते है । 

हल ही जिनका आयुध ( शक्न) है 
थे वलमद्रखरूप भगवान्‌ हलायुघथ है । 

कस्यपर्जीके द्वारा वामनरूपसे 
अदितिके गर्भे: उत्पन्न हुए पे, इसलिये 


, आदित्य है । 


ज्योतिषि सवितृमण्डल खितो 


च र ति ५ ६ 
सृयमण्डरान्नगत ज्योतिम स्थित 

ह, इसल्यि ज्योतिरादित्य ट] 
(तोष्णादि इन्द्रकों सहन करते 


है, इसलिये सहिप्णु 





गतिथासो सत्तमश्रेति गति है और सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये 
गतिसरम. ॥७३॥ गतिसशम हैं |७३॥ 
सुधन्व्रा खण्डपरशुर्दारुणो . द्रविणप्रदः । 


दिवःस्पृकसर्वटग्ब्यासो वाचस्पतिरयानिजः 


५५६७ शुध्रन्या, ५६८ खण्दपरशु: ,(अगण्टपरयु: /, ७६० दारुण:, 


॥७४॥ 


५५.५९ द्रथिण- 


प्रदः] ७७१ दिवःस्पृक्‌, ७७२ सर्वदस्थ्यासः, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः ॥ 


श्लोमनमिन्द्रियादिमयं शाब 


घनुरस्याम्तीति सुधन्वा । 


भगवानक्रा इन्द्ियादिमय सुन्दर 
शा धनुप है, इसलिये ये छुघचम्या हैं । 


१८७ 


विष्णुसहस्लनाम 


त “5 ^ १. - + चाण ८4 0 


्षत्रणां खण्डनात्‌ खण्डः परशु- ' 


रस्य जामदग्न्याकृतेरिति खण्डपरश: ; 
अख०डः परश्रुरस्यति वा [ अखण्ड- 
परशुः । 
सन्मागनिरोधिनां दारुणत्वात्‌ 

दाग: | 

दरविणं दाज्छितं भक्तेभ्यः प्रद- 
दातीति द्रविणप्रद । 

दिवः स्पशेनात्‌ दिव.स्पृकू । 


मवा स्वेज्ञानानां भिन्तार- 
कृटुभ्रामः मुव्रदन्यान. । अथवा, 
सर्वा च सा हक नेनि मदर्‌ सर्वा 
कारं ज्ञानम्‌; सर्वख दृष्टिस्याद्ठा 
सवेदक्‌ । ऋग्ेदादिविभागेन 
चतुधा वेदा व्यस्ताः कृताः, आद्यो 
वद एकविशतिधा हृतः, द्वितीय 
एकॉत्तरशतथधा छतः, यामदेदः 
सहस्रधा कृतः, अथववेदो नवधा 
शाखाभेदेन कृतः । एवम्‌ अन्यानि 
च पुराणानि व्यस्तान्यनेनेति व्यासः 
ब्रह्मा । 

वाचस्पतिरयोनिजः; वाचो विद्या- 
याः पनिः वाचस्पतिः, जनन्यां 


शत्रुओंका खण्डन करनेसे जिन 
परशुरामखरूप भगवान्‌का परञ्च खण्ड 
कदलाता है वे खण्डपरशु हैं; अपता 


` जिनका परशु अश्वण्ड अर्थात्‌ अखण्डिन 


है वे भगवान्‌ अखण्डपरशु हैं। 

सन्मागके विरोधियेके लिये दारुण 
( कठोर ) होनके कारण दारुण हैं | 

भक्तोंको द्रविण अर्थात्‌ इन्छित घन 
देते हैं, इसलिये द्रविणप्रद हैं । 

दिव्‌ ( खर्ग का स्पर्श करनमे 
दिवःस्पृक्‌ है| 

स्यद्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानोका 
विम्तार्‌ करनेवाट--व्यास है; इसडिये 
सवंदण््यास है | अथवा जो म्हि ओर 
टक्‌ हैं वह सर्वाकार ज्ञान ही सवर्‌ 
है । अथवा सत्रकों दृष्टि होनेंके कारण 
भगवान सरट्‌ है। जिन्‍्हें।न ऋग्वेदादि 
विभागसे बेदकों चार भागेमि विभक्त 
किया, फिर शाखा-मेंदसे उनमेंसे प्रथम 
\ ऋग्वेद ) के इक्ीस भाग किये, दूसरे 
( यजुर्वेद ) के एक सी एक भाग किये, 
सामबरेदको सहल भागेमि व्रा और 
अथववेदक नी शाग्वा-मेद किये; इसी 


` प्रकार अन्य पुराणोंका भी विभाग 


किया; इसलिये ब्रह्मा जी ही व्यास हैं । 
वाक्‌ अर्थात्‌ विद्याके पति होनेसे 
वाचरपति हैं और जननीसे जन्म नहीं 


शाइरभाष्य १८५ 
ग्न्य नए रपट १वर्पि परेक नरक य व "्यिटेकक 
न जायत इति अयोनिजः; इति लेते, इसलिये अयोनिज है। इस प्रकार 

स्विशेषणमेर ५ ' बाचस्पतिस्योगिजः यड़ विशेषण- 
सर्विश्ेषणमेक नाम ॥७४॥ सहित एक नाम है || ७४ ॥ 
क्छ 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्‌ । 
संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ ॥ ७५ ॥ 


७७४ त्रिसामा, ७७५७ सामगः, ७७६ साम, ७७७ निर्वाणम्‌ , ५७८ 
भपजम्‌ , ५७०९. भिषक्‌ । ५८० संन्यासकृत. , ५८१ दामः, ५८२ दान्तिः, 
७८३ निष्ठा, ७८४ दान्तिः, ५८५ परायमम्‌ | 


देवशतसमाख्यातेखिमिः सा- देववत नामक तीन सामेद्रारा 
ध सामगान करनेबालसे स्तुति किये जाते 

मभिः सामगः स्तुन इति ज़िसामा । हैं, इसलिये जिखामा हैं । 
साम गायतीति सामगः | सामगान करते है इस टये लामग हैं। 


बरद्ाना मामवेदोऽम्मि' (गीता "वेदम चै सामवेद हं! भगवानके 
१०। २२) हति भगव्रहचनात्‌ 


सामवदः नाम । इस बचनानुसार सामवरद ही साम है। 
सवदुःबोपशमलक्षणं परमा- मघ दुःखोसे रहित परमानन्दखरूप 
नन्दरूप॑ निर्वाणम्‌। ब्रह्म ही। निर्वाण है । 
संसाररोगस्थोषध मपजम्‌। ¦ संसतारख्य रोगकी ओप होनेसे 
¦ भेषज हैं । 


संसाररोगनिर्मेक्षकारिणी परां गीताम संसाररूप गोगसे छुडानबाली 
विद्याम्रपदिदेश गीताखिति भिषक्‌, पग विद्याका उपदेश किया हैं, इसलिये 
~ भगवान्‌ मिषक्‌ हैं । श्रुति कहती है-- 
, बेच्योम में तुम्हें सबसे वडा बैच 

श्रुतेः । सुना हैं ।' 


“मिषक्तमं त्वा भिषजां श्रणोमि' इति 


१८६ 


विष्णुसदरूमाम 


लिये त 3 "व था 9 


मोक्षाथ चतुथमाश्रम॑ कृतवा- 
निति संन्यामकृत्‌ । 


संन्यासिनां प्राधान्यन ब्वान-' 


हे 
॥ 


' का विशेषरूपसे उपदेश दिया इसलिये 


साधनं शममाचष्ट इति गमः. 
'यतोना प्रशमो धर्मो 
नियमो वरनव्रातिनाम्‌ | 
दानमेव गृहम्धाना 
झुश्रपा ब्रदचारिणाम ।' 
इति स्मृतः । 'ताकरोंति तदाचष्ट 
इति णिचि 
पचाय्रचि रने स्यं श्रम इति। 
सवभूतानां दमयितनि वा गमः । 
विषयमुश्वप्वसङ्गतया 


"निधकर निष्किय दान्तम' ( श्वे८ 3० 


( चुरादिगणमत्रम , 


लान्ति, 


९। १९ , इति श्रुतः । 
प्रस्य नितरां तत्रैव तिष्टन्ति 
भूतानीति निष्ठा । 


समस्ताजिद्यानिषृत्तिः 
सा ब्रह्मैव | 


शान्ति 


' मंश्षके लिये चतुर्था श्रम संन्यास) का 
रचना की है इसलिये संस्पासकछू त्‌ है ।# 


संन्याप्तियेकों ज्ञानके साधन दाम- 


, भगवान्‌ श्म है । स्मृतिमे कहा है- 
“'यतियोंका धमं शम है, वनवासि 
का नियम है, ग्रहस्थोंका दान है और 
प्रह्मतारियोंका गुरुशुधषा ही परम 
घमं है।' इस दाम शब्दसे 'तत्करोंति 
तद्वाचष्चे' इस गणसत्रके अनुसार णिच्‌ 
कर देनेपर {रमयति होता है) उमे 
पचादि मानकर अच्‌ प्रत्यय करनसे' हम 
पद मिद्ध होता है | अथवा सत्र प्राणियों 
का दामन करनेवाले हैं, इसस्थयि 
शम हैं । 

विपयसुखेम अनामक्त होंनके 
कारण श्ञास्त द} श्रनि कहती है--- 
"परब्रह्म कलारहित,क्रियारहित और 
शान्त हैं ।' 

प्रखयक्रार्मे प्राणी सत्रा भगवानमे 
ही स्थित रहने है. इसटिये वे निष्ठा हैं । 


` सम्पूर्ण अविचारी निवृति ही 
, शान्ति है, वह दान्ति अह्मसूप ही हैं. । 


छ सश-माशयकरूपसे सरायानने संन्यास प्रण किया धः, इदम्दल्यि भदे 


संम्यासरूत हैं । 


शाइरभाप्य १८७ 
परसुत्कृष्टमयन स्थानं पुनराबू-. पुनरावृत्तिकी शंकासे रहित परम- 


उत्कृष्ट अयन अर्थात्‌ स्थान हैं, इसख्यि 
सिश्वह्भारहितमिति परायणम्‌ । परायण है । यदि [ परायगरमके स्थानमें 


पुंछिक्रपशे परायणः ऐसा ] पुँछिंग पाठ हो तो 
पुंलिज्॒पश्टे बहुत्रीहिः ।७५॥ कल 


, बहुब्रीहिसमास करना चाहिये ॥७ण 


शुभाङ्गः शान्तिदः सरटा कुमुदः कुबलेशय:ः । 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ७६ ॥ 
७८६ गुमाः, ०८७ शान्तिदः, ५८८ त्रष्टा, ७८९ कुमुदः, ५९० कुवरागः । 
७०१ गोहितः, ५९२ गोपतिः, ७९३ गोष्ठा, ७९४ वृषमाक्ष', ७९७ वृषत्रिय: | 
मुन्दुगं ततु धारयन्‌ दभाः सुन्दर गरीर धारण करनेके कारण 
भगवान शुभाह है । 
गागदपादिनिर्मोशुलक्षणां शा-. गगदईपादिसे मुक्त हो भानारूप 


न्नि ददातीति आान्तिद: | शान्ति देते हैं, इसलिये शास्तिद है । 
सगांदों सवभूतानि सपर्जेनि मर्मर आरम्भे सत्र मतकरो रचा 
मरा | है, इसलिये स्रश्टा हैं । 
की मृम्यां मोदत इति कृम॒दः। के अथात्‌ प्रथिवाम मुद्रित होते हैं, 


इसलिये कुमुद्‌ हैं | 
कोः धितेवलनात्‌ संसरणात्‌ ॐ अर्थात्‌ प्रधिवीका बलन करन 


, 5 ( घेरने ) से जल कुवत कहत्ताता है, 
कुबल॑ जलम्‌, तस्मिन्‌ शेत इति उसमे दयन करने हैं इसलिये कुबलछेशय 
कुवलेशयः; 'रायवासवातिष्यकाठात' हैं । 'शयवासवासिष्यकालात' इस 

सूत्रंक अनुसार यहाँ सप्रमीका सुक्‌ 

१९ (4 2 हि: 
(पर सू० ६। ३। १८) हति (लोप) नहीं हुआ। अथवा कुबठ अर्थात्‌ 
अदुक्‌ सप्तम्याः; इतलख बदरी- ' वबदरीपरटके मध्यम नक्षकः दायन करता 

& सब इसका विप्र इस प्रकार ह्वोगा---परमस्‌ अयन अस्य सः; अर्थात्‌ जिधका 
अयन ( निवासस्थान ) परम ( उत्कृष्ट ) हो, बह । 


१५९ विष्णुसदस्तमाम 
रका «60. 200 2, अरिए- अप्पत-आाउपमिि ब2- ३ (82 
कलस मध्ये हेते तथ्चकः, सोऽपि | हैं, वह भी भगवानकी विमृति ही है, 
तस्य विभूतिरिति वा हरिः डतर । इन्धि मी श्रीहरि कुबलेशय हैँ । 


. 5 अथवा कु अथात्‌ प्रृथित्रीका आश्रय 
[१ [क्क ५ 
लेशयः; कौ भूम्यां बलते संश्रयत देने कारण स्का उद्र कुबठ 


हति सर्पाणामुदरं इवम्‌, वणिन्‌ , 
शेषोदरे शेत इति कृव्रयः। ` 

गवां दृद्रथथ गोवधेन ध्तवा- 
निति गोस्यों दितो गेहिनः; गंभुंमेः ' 


भारावतरणेच्छया घरीरग्रहए्ण 


कुबेन्चा गोहितः ! 
गोभूम्याः पतिः गोपतिः । 
गक्षकौो जगत इति गोप्ता) 


स्वमायया म्वभात्मानं मंत्रमोतीति 
दा म्रा 


सकलान्‌ कामान्‌ बषुके अधिणो 
अस्येति, बृषभों धमःसण्व वा 
रिरस्यति वृप्माऽः । 


बृपो घमः प्रिया यस्य से बप- 
प्रिय; "वा प्रियस्य ( वार्तिकम्‌ ) | 


इति पू॑निपातविकल्पविधानाव्‌ : 


कहता हैं, उसपर-होपोदरपर इाथन 


` करते हैं, इसडिये कुवलेशाय हैं । 


गोओकी वृद्धिके लिये गोबर्थन घारण 
क्रिया था अतः गअक हिलकारी 
होनमे भगवान्‌ मोहित है। अथवा 
गो प्रथित्रीका मार उतारनेके ट्य 
अपनी इच्छासे शरीर धारण करनेके 
कारण गोहित हैं । 

गो अर्थात्‌ भूमि आदिके पति हो नके 
कारण भगवान गोपति है । 

जगतके रक्षक हैं इसलिये मोक्ता हैं । 
अथवा अपनी मायामे अपनेकों टेक 
लेते है, इसटिये गोप्ता हैं । 

भगवानक्ौ अक्षि (आंखें) 
सम्पूण कामनाओको अग्सानेबाली है, 
इसट़िये अथवा वृष धर्मक्ो कहते हैँ. 
और वहो उनकी दृष्टि हैं, इसलिये वे 
वृषभाक्ष है | 

जिन्हें वृष अर्थात्‌ धर्म प्रिय है वें 
भगवान्‌ बूषप्रिय हैं। “वा धियस्य!# 
इस वार्तिकके अनुसार प्रिय दाच्दके 
ूर्मनिपानका ब्रिकल्प होनेसे यहाँ 


ॐ यह बारतिक 'सप्तमाविशेषणे बहुजी हो! (षार सू० २१ १। १७५) सू श्रके 


उपर ई । 


शाकुश्माष्य १८९, 
(कसो त वि कसो सिक "वलि चिज मोदि सिक 


परनिपातः; इृषश्ासौ प्ियद्ेति | परनिपात हुआ है । अथवा जो इष 
' एवं प्रिय भी हैं [ वे भगवान्‌ बृषप्रिय 


“९-४९ ई 
अनिवतीं निवृत्तात्मा सब्ठेप्ता क्षेमकृच्छिवः । 
श्रीवत्मवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७॥ 
७०६ अनिवर्ती, ५९७ निवृत्तात्मा, ००८ सङ्का, ५९० मकृत्‌+ 
६०० शिव | ६०१ श्रीवत्सव्वाः, ६०२ श्रीगराप्तः, 5०३ श्रीपतिः, 
६०४ श्रीमता वर ॥ 
देवासुरमंग्रामात्न निवतेत इति.. देवासुरसंग्रामसे पीछे नहीं हटते, 


अनिवर्ती; बृपप्रियस्वादर्मान्न निव- उवे अनिवर्ती है; अथवा धमप्रिय 
होनके कारण घमस विमुख नहीं होते 


तन इति वा । ' इसज्यि अनिवर्ती हैं । 
स्वभावतों विषयम्यो निवृत्तः भगवानका आत्मा यानी मन ख- 


आन्मा मनोऽस्येति निवरा | | भावस ही विषयोसे निहत (हटा दज) 
| टै, इसलिये वे निषृत्तात्मा हैं ! 


विस्तृत जगत्‌ संहारममय । संदारके समय विस्तृत जगतकों 
वध््मरूपेण सह्रिपन्‌ सङ्गः । =. पं मिपि करते हैं, इसलिये 


संक्षेप्ता है ! 
उपात्तस्य परिरक्षणं करोतीनि , प्राप्त हुए पदार्थकों रक्षा [ अर्थात्‌ 
क्षेमकृत्‌ । | क्षेम ] करते हैं, इसलिये क्षेमकृल हं । 
खनामस्मृतिमात्रेण पावयन्‌ |. अपन नामस्मरणमाजसे पित्र करने- 
शिषः | ¦ के कारण शिव हैं | 


॥ 
इति नान्नं षष्ठं शतं बिदृतम्‌ । | यनक सहसनामके छठे शतकका 
| विवरण हुआ | 
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श्रीवत्ससंज्॑ विद्म वक्षसि 
| चिद है, इसलिये वे श्रीवत्सव्वा है । 


धितमिति श्रीवत्सबक्षा: । 
अस्य वक्षसि श्रीरनपायिनी, 
बसतीति श्रौ वामः । 


अमृतमथन सर्वान्‌ सुरासुरादीन्‌ 
विद्राय श्रीरेनं पतित्वेन वरया- 
भामति श्रौपनिः । श्रीः पराद्यक्तिः, 
तम्याः पतिरिति वा, 'परास्य शक्ति- 
विविधेत श्रुमत्‌! (दव उ०६।८) 


इति श्रतेः । 


कऋग्यनुःसामरक्षणा भ्रर्येषां 
तेषां सर्वेपां श्रीमतां विरिश्चया- 
दीनां प्रधानभूतः श्रीमतां वरः, "ऋच 
सामानि यजू:पि | सा हि श्रीरमृता 
सताम' इति श्तेः ॥७७॥ 


भगवानके वक्षःस्थले श्रीवत्स नामक 


उनके वक्ष:स्थल्में कभी नष्ट न हे नि- 
वाली श्री निवास करती हैं, इसस्यि 
व श्रीबास हैं | 

अमृतमन्थनके समय श्रीने सुग 
असुर सबको छोड़कर भगवानकों ही 


` पतिरूपपे बरण किया था, इसलिये वे 


श्रीपति हैं | अथवा श्री पराशक्तिको 
कहते हैं, उसके पति होनेके कारण 
श्रीपनि हैं; जैसा कि श्रुति कहती हैं- 
"उख (ईश्वर) की पराशक्ति अनेक 
प्रकारकी ही सुनी जाती हैं ।' 
जिनकी ऋक्‌, यजुः और सामरूप 
श्री है उन ब्रह्मा आदि श्रीमानोंम प्रधान 
होनसे भगवान्‌ धीमतां वर हैं । श्रुति 
कहती हं “कक्‌, साम और यजुः ही 
सस्पुरुषोंकी अमर श्री है! ॥७७॥ 


>>) €+ 
श्रीदः श्रीशाः श्रीनिवास: श्रीनिधिः श्रीविभावनः । 


श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः 


श्रीमॉलोकत्रयाश्रयः ॥ ७८ ॥ 


६०७ श्रंदः, ६०६ श्रीशः, ६०७ श्रीनिवास", ६०८ श्रीनिषि:ः, ६०९ 
शरीतरिभाननः । ६१० श्रीधरः, ६११ श्रीकरः, ६१२ श्रेय.) ६१३ श्रीमान्‌) 


६१० ररोक्रत्रयाश्रयः | 


भियं ददाति भक्तानामिति ` 


क्रः! 


भक्तोंको श्री देते हैं इसलिये श्रीव है । 


शाहरमाष्य 


श्र है 


न आज न म ० द्‌ ०२७ 


धिय इशः श्रीशः । 

श्रीमत्सु नित्यं वसतीति श्री- 
निवासः । श्रीशब्देन श्रीमन्तो 
लक्ष्यन्ते । 

मवरक्तिमयेऽमिमग्विलाः श्रियो 
निधीयन्त इति श्रीनिधिः । 


कर्मानुरूपेण विविधाः भियः 
सवभूतानां विभावयतीति #- 
विभावन | 


सवभूतानां जननीं भियं वक्षसि 


वहून्‌ श्रौ । 

मग्नां स्तुबताम्‌ अचयतां 
च भक्तानां भियं करोतीति 
श्रीकर. | 


अनपायिसुखावाप्रिलक्षणं श्रेय, 
तच्च परस्यैव रूपमिति श्रयः । 


धियोज्खय सन्तीति श्रमान्‌ । 


त्रयाणां लोकानाम्‌ आश्रयस्वात्‌ 
लोकजयाश्रयः ॥9८॥ 


श्रीक ईडा होनेसे धीश हैं | 
श्रीमानोंम नित्य निबरास करते हैं, 
इसलिये आीनिषास हैं | ( यहाँ ) श्री 
, शब्दस श्रीमान्‌ लक्षित हेत है | 
इन सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरम सम्पूर्ण 
श्रिय एकत्रित है, इसडिये ये 
श्रीनिधि हैं । 
समस्त भताको उनके कर्मानुसार 
विविन प्रकारकी श्रियां दते है, इसब्यि 
श्रीविभाषन हैं | 
सम्पूर्ण भूर्न जननी श्रौको 
छातीम धारण करनेके कारण ध्रीघर हैं । 
स्मरण, स्तवन और अर्चन करने- 
वाट भक्तोको श्रीयुक्त करते है, इसलिये 
श्रीकर हैं | 
कर्मी नष्ट न होनेवाले सुखका 
प्राप्त होना ही त्रेय रै, और वह 
' परमान्माका ही खरूप हैं, इसट्ये थे 
श्रेय हैं । 
भगवानमें श्रियाँ ह, इस्तिं बे 
¦ श्रीमान्‌ है । 
` तीनों द्टोकरके आश्रय होनेसे 
` छोकत्रयाक्षय हैं ॥७८॥ 


--&"2&-*-6- 


स्वक्षः खङ्गः शतानन्दो 
विजितात्माविधेयात्मा 


नन्दि््योतिगेणेदवरः । 
सत्कोर्तिरिकन्न संशयः ॥ ७६॥ 
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490०. च 2 वा च 
६१५ खक्षः, ६१६ ग्ज्गः, ६१७ हातानन्दः, ६१८ नन्दिः, ६१९ ज्योति: 
गंणेश्वर: । ६२० प्रिजितात्मा, ६२१ अत्रिधेयात्मा, ६२२ सत्कीर्तिः, ६२३ 
द्रि्नसंदायः ॥ 

शोभने पृषण्डरीकामे अधिणी 


भगवानकी अक्षि ( आँग्वें ) कमर्के 


॥ 
! 
| 
॥ 
| 


अस्यति खन्न' । | समान सुन्दर हैं, इसलिये बे खक्ष हैं । 
शोभनान्यड्ानि अस्येति स्वह: ।, उनके अन्न सुन्दर हैं, इसडिये बे 


| सङग हैँ । 
एक एवं परमानन्द उपाधि-। वे एक ही परमानन्दखरूप भगवान्‌ 
भेद च्छतधा भियत इति शतानन्द | उपाभि-म्दमे सैकड़ों प्रकारे हो 
(एतम्यैबानन्दस्थान्यानि भतानि मात्रा | जाते है, इसलिये शतानन्द है । श्रनि 
मुपजीवन्ति' (घब>3० ४। ३) ३२) | कहती है--'इस आनन्दकी मात्रा के ही 


हति श्रुतः । । सद्दारे अन्य प्राणी जीत ह ।' 
परमानन्दविग्रहो नन्दिः | । परमानन्दरूप होनेसे भगवान्‌ 
| भब्दि हैं | 


ज्योति्गंणानामीश्रः व्योति- च्योतिर्गणो ( नक्षत्रगर्णो , के ईश्वर 
¦ >~ ् लिग॑णेश्वर = > 
गंणेश्वरः । 'तमेव मान्तमनुभानि सर्वम! ' होनसे वे ज्यों है; जैसा 
८4 ~ ' कि श्रति कहती है-'डसके भासनेषर 
(क० उ०२।५। १५) इति शतः, ' ^ ~ > 
र ही सब भाषते हैं।' तथा स्प्रतिका 
“यदादित्यगतं तेज" ( मीना १५। मी कयन हैं-'जो भादित्यमे स्थित 
१२ ) इत्यादिस्मृतेश्च । । तेज है? इत्यादि । 
विजित आत्मा मनो येन स; जिन्होंने आत्मा अर्थात्‌ मनको 


विजितात्मा । (जीत चा है वे भगवान्‌ धिजि- 
' सारमा हैं । 

न केनापि विधेय आत्मा, भगवानका आत्मा अर्थात्‌ खरूप 

खरूपमस्येति अविषेयात्मा । ¦ किसीके द्वारा विधिरूपसे नहीं कहा 


| जा सकता इसलिये बे अविधेयात्मा ह । 


शाङ्करभाष्य १९३ 

[4 व सिम: पत--कार्टलिं. ० सकत 

सती अङ्गितया कैर्तिरस्यति : मगवानकी कीर्ति सती अर्थात्‌ सत्य 
सन्कीर्ति: । है, इसलिये वे सत्कीतिं है । 


करतलामलकबस्सव साधाल्कृत- ध रखे डर कदु समान 
, १5 सबको साक्षात्‌ देखनेवाले भगवानकों 
भ े कपि संशयों नास्तीति | कोई संशय नहीं है, इसल्यि वे 


प्स.......... 


$ न 
उदीणेः. स्वनश्रक्षनीरा: शाश्वतखिरः 


भूशायो भूषणो भृतिविशोकः शोकनाशनः ॥८०॥ 
६२५ उदीर्ण , ५२५ सर्वतश्चनश्षु , «२६ अनीय, ६२७ शाश्वतस्थिरः । 
८२८ भुशय , 5२०९ मृषण, ६३० भृतिः, ६३१ त्रिशोकः, ६३२ 
शॉकनाशन' ॥ 
सवभूतेभ्यः सयुद्रिक्तत्वात्‌ सब प्राणियोंसे उत्कृष्ट होनेके कारण 
=, | उदीण है | 


सवतः सवं स्वचेतन्येन पश्य- अपने चैतन्यखरूपसे सब ओरसे 
तीति सर्वतभक्षु , विश्वनक्षक्ष सवको देखते हैं, इसलिये स तश्च 
गीति , सम । 4 &। श्रनि कती है-हबर सय मोर 
(षे उ०३। ३) हति श्रुनः। , नेजवाला है ।! 

न॒ विदतेःस्थेश इति अनीदा भगवान्‌का को३ ईशा नहीं है इसलिये 
न तस्येद कथन! (ना० उ० २) वे अनीझ हैं; जैसा कि श्रति कहती है- 
इनि श्रुतः ¦ "उसका कोई ईश्वर नहीं हुआ ।' 

शश्वद्धवश्नपि न विक्रियां कदा-, नित्य होनेपर भी कमी विकारको 
चिदपेति श्नि झाश्चतम्थिर: इति , प्राप्त नहीं होते, इसलिये शाश्वतस्थिर 
नामकम्‌ । हैं । यह एक नाम हैं। 


लङ्कां प्रति मागमन्वेषयन्‌ | लङ्काके ठिये मार्ग निकाटनेके समय 
सागरं प्रति भूमौ शेत इति भूशपः । | सेसुद्रतटपर भूमिपर सोये थे, इसडिये 
भूशय हैं। 


श्वे 
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02 ^ <. = ^. चा ~ ५. रा - +. वाका क म 0 २ 
स्वेच्छावतारें: बहुमिः भूमि । अपनी इच्छासे बढुत-से अवतार 
, ¦ लेकर प्रथिवीकों भूषित करनेके कारण 

४१५ 028 | भगवान्‌ भूषण हैं । 


॥ 


मतिः भवनं सत्ता, बिभूति्वा; | भवन (होना) सत्ता या विभूतिरूप 
सर्पविभूतीनां । | होनेसे मूसि हैं । अथवा समन्त 
सवविभूतीनां कारणत्वादा भूतिः । | विभृतियोंके कारण होनेसे यति हैं । 


विगतः लोकोऽ परमानन्दै- | = परमानन्दखरूप होनेसे मगवानका 


शोक विगत हो गया है, इसडिये बे 
विशोक: | त 2०, ! 
कख्पत्वादिति | विज्ञोक है । 


स्मृतिमात्रेण भक्तानां शोकं : अपने स्मस्णमात्रसे भक्तोका शोक 
> । नष्ट कर देते हैं, इसलिये शोकरनाशन 
नाशयतीति शोकनाशनः ॥८०॥ ¦ ह ॥ ८८ ॥ 


वय कक ~ 

अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः । 
अनिरुोऽप्रतिरथः प्रयुम्नोएमितविक्रमः ॥ ८१॥ 
६३३. अचिष्मान्‌, ६३४ अर्चितः, ६३५ कुम्भः, ६३६ विश्युद्धात्मा, ६३७ 
विशोधनः । ६३८ अनिरुद्ध,, ६५३९, अप्रतिरथः, ६४० प्रथन्न, ६४१ 

अमितविक्रमः ॥ 

अर्धभिष्मन्ती यदीयेनाविषाः जिनकी अर्चियो (किरणों) से 
न्दरषर्यादयः, स एव सुख्यः । सूर्य, चन्द्र आदि अर्चिष्मान्‌ हो रहें है 
अर्चिष्मान्‌ । : वे भगवान्‌ ही मुख्य अरिष्मान्‌ है 


सर्बलोकाचितिरिश्यादिभिर- ' ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण लोकोसे अचित 
प्यचित इति अवित: । ¦ ( पूजित ) हैं, इसलिये अखिल हैं । 


ङस्भददसिन्‌ सबं प्रतिष्ठित- । कुम्भ (घड़े) के समान भगवान 
मिति कुम्भः । | सब वस्तुं स्थित हैं, इसलिये वे 
| कम्म हैं । 


शाहइरमाध्य 


१९५ 
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| 
गुणश्वातीततया विशुद्भासा- . 
बात्मेति विज्वद्धात्मा । 


स्पृतिमात्रेण पापानां ध्षपणात्‌ 
विज्योधन' | 

चतुब्यृहंष चतुर्थो ब्यूडः 
अनिरुद्र: न निरुद्रथतं शत्रुभिः 
कदाचिदिति वा | 


प्रतिरथः प्रतिपक्षोऽख न 
विद्यत हति अप्रतिर्ष' । 


प्रकृष्टं॑द्ुञ्नं॑द्रबिणमस्येति ' 


प्रचन्त:; चतुव्युहात्मा वा । 


हति अमितविक्रमः, अहिंसितविक्रमों ' 
वा ॥८१॥ 


॥ 
| 


तीनों गुणोंसे अतीत होनेके कारण 


` भगवान्‌ विश्युद्ध आत्मा हैं, इसलिये बे 


विशुदुश्मा हैं । 


अपने स्मरणमाज्से पार्पोका नाश 
कर देनेके कारण विश्योचन हैं । 


{ बासुदेब, संकर्पण, प्रथुक्ष और 
अनिरुद्ध-इन ] चार ब्यूहोंमेंसे चौथा 
व्यूह अनिश्दध है । अथवा अपने 
अनत्रुओंद्वारा कभी रोके नहीं जाते, 
सन्य अनिरुद्ध हैं | 


भगवानका कोई प्रतिरथ अर्थात्‌ 
प्रतिपक्ष ( विरुद्रपक्ष ) नहीं है, इसलिये 
वे अप्रतिरथ हैं । 


भगवानका दुक्ष-धन प्रकृष्ट (श्रेष्ठ) 


' है, इसलिये वे प्रधज्ञ हैं । अथवा 
¦ चतुष्के अन्तवर्ती प्रध॒न्न हैं । 


अमिनोऽतुलितो विक्रमोऽ्ख ' 


उनका विक्रम ( पुरुषार्थ या इग) 
अपरिमित है, इसलिये बे अमिल- 
विक्रम हैं । अथवा उनका विक्रम 


¦ अहिसित-अप्रतिहत है, इसलिये 3 


अमितविक्रम हैं ॥ ८१ ॥ 


इट्य 
काटनेमिनिहा वीरः शौरि: शुरजनेश्वरः । 
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केदावः केशिहा हरिः ॥ ८२॥ 


६४२ काटनेमिनिक्श, ६४३ वीरः, ६४४ शौरिः, ६४५ शरजनेश्वरः । 
६४६ ्रिरोकात्मा, ६४७ त्रिटोकेशः, ६४८ केशबः, ६४९ केशिहा, ६५०इरिः ॥ 


१९६ विघ्युसइस्तनाम 


"चा पा 


काटनेभिमसुरं निजपानेति | अगवानने काठमेमि नामक अमुर- 


ध + का हनन किया या, इसलिये पर 
| कालनेमिनिहा दै । 
वीरः श्रः । | शूर होनेके कारण बीर हैं । 
शूरकलोद्धवत्वात्‌ ग॑हि: । ` अरङुलमे उत्पन्न होनेके कारण 
' भगवान्‌ शौरि हैं । 


श्रजनानां वासवादीनां ज्ञौ्या- अतिशय ययक कारण इन्द्र आदि 

तिशयेनेष्ट इति शर जनश्वर' । , शरीरा भौ झासन करत है, रमय 
॥ ' श्रुर जनेश्वर है । 

त्रयाणां लोकानाम्‌ अन्तर्या . अस्तर्यामीरूपसे तीनो नोक) 
मितया आन्मेति, त्रयो लोका आसा होनक कारण अथवा तीनों 
असात्परमार्थतो न भिचन्त इति ठोक बाम्नवमे उनसे प्रथक्‌ न्ह हैं, 
बा तिलोकात्मा । इसलिये वे त्रिलोकात्मा हैं ! 

श्रयो लोकास्तदाज्वप्राः स्वेषु भगवान्‌की आज्ञाप्ते तीनो लोऋ 


व अपने-अपने कार्योम सग रहन है, 
स्वेषु कर्म॑सु वुरत॑न्त इति त्रिरुकेश । लिये व 
ष हि ' इसडिये वे ध्रिलोकश हैं | 


केश्संज्विताः सर्यादिमङ्‌ क्रान्ता, मू्यादिके अन्दर व्याप्त हुई किरणे केश 
॥ 


अश्वः, तद्वसया केशवः; कहलाती हैं, उनसे युक्त होनेके कारण 
अंशवो ये प्रकागन्ते | बात केशव है हम रेग कही है 

सर्वज्ञाः क न | | भेरी जो किरणें प्रकाशित होती ५ 

' थे केश कहलाती हैं, इसलिये सवं 


न्मामाहुर्दिजसत्तमा: |! , । 
(शान्ति ३४१ । ४८) इति दिजश्रेष्ठ मुझे केशव कहते हैं।' अथवा 


महामारते । ब्रक्षविष्णुझ्िवास्याः | गहा, विष्णु और शित्र नामकी शक्तियाँ 
श्यः केशसंहिताः; तदक्तया बा केश हैं, उनसे युक्त होनेके कारण 


शाइरमाध्य १९७ 
जावा ह अरे. पक वीक गिसियं४० निम्न 
केशव: । "जयः केशिनः' इति श्रुतेः । भगवान्‌ केशव हैं। श्र्ति कती है-- 
"मत्केशौ वसुधातके "(विष्णु ०५।१।६ १) "तीम केदाबाले हैं।! तथा भरे दो 
हति केशशब्दः शक्तिपर्यायत्वेन केश ( शक्तिर्या ) पष्वीतरूमे हैं।' 





प्रयृक्तः । इस वाक्यमें केश शब्दका शक्तिके 
"को ब्रमेति समासख्यात , पर्यौयरूपसे प्रयग किया गया है । 
दणोऽहं सर्वदेहिनाम्‌ । हम्विशमे [ महादेवजीने } कह है- 

आवा तवरारानम्भूती “क ब्रह्माका नाम है और में समस्त 


तस्माककेशवनामवान्‌ | देहघारियोंका इेश हूँ। हम दोनों 
( ३। ८८) ४८ ) आपके अंदासे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये 


इति हरिवंश । आप केदाव नामवाले हैं ।' 
केशिनामानमसुरं हतवानिति भगवानने कंडी नामके असुरको 
केशिका । मारा था, इसल्यि थे केशिहा हैं । 
हेतुकं संसारं हरतीति ६ अविद्यारूप | कारणके सहित 
४५ ॥८२॥ संसारकों हर ठेते हैं, इसडिये हरि 
हैं ॥| ८२॥ 
~ „८ ई. 


कामदेवः कामपाटः कामी कान्तः कृतागमः । 

अनिर्देहयवपुर्विष्णर्वीरोऽनन्तो धनज्ञयः ॥ ८३ ॥ 
५५१४ कामदेवः, ६५२ कामपाटः, ६५३ कार्मा, ६५४ कान्त.+ ६५५ 
कृनागमः | ६५६ अनिरदरश्यव्रपुः, ६५७ विष्णुः, ६५८ बीर', ६५९ अनन्तः, 
55७ घनक्षयः ॥ 


धमादिपृरुषाथचतुष्टयं बाञ्छद्िः धर्मादि पुरुपा्चतुषटयक्री इच्छा- 


~ त्रासे कामना किये जनि हैं, इसलिये 
काम्यत इति यगः से चासौ ' च भसि कामना 
हि । काम हैं | काम भा हैं और देब भी हैं, 


देवश्रेति कामदेव: | , इसलिये कामदेव हैं । 


कामिनां कामान्‌ पालयतीति , कामियेंकी कामनाओंका पाटन 
कामपाल: | | करते हैं, इसलिये काम्रपाल हैं । 


१९.८ 





ृरणकामस्भावत्वात्‌ कामी । । 


अमिरूपतमं देहं बहन्‌ कान्तः । 
दिपरारषान्ते कख अक्षणो5प्यन्तो- ' 
ऽखादिति वा कान्तः ) 


कृत आगमः श्रुतिस्मृत्यादि- ! 
लक्षणो येन स कृतागमः, 'श्रति- 
स्मृती ममेवङ्ञे' इति भगवद चनात्‌ } | 
वेदा: शाज्ञाणि विज्ञान- ह 
मेतम्सब जनादनात्‌ ।! 
( वि० स्० १६९) 
इत्यत्रेव वक्ष्यति । 

हदं तदीदृशं वेति निर्देष्टुं यन्न 
शक्यते गुणाद्यतीतत्वात्‌ तदव रूप- 
मस्येति अनिर्दस्यवपुः । ' 


रोदसी व्याप्य कान्तिर स्यधिका ' 
स्थितास्थेति विष्णुः; 
"व्याप्य मे रोदसी पार्थ 
क।न्निरम्यधिक्रा स्थिता ।' 
(क्रमगद्राप्यहं पार्थ 
विष्णुरित्यमिसंज्ितः ॥' 
इति महाभारते ( शान्ति २३५४१) | 
४२-४३ )) 


गन्यादिमस्बात्‌ धीरः, श्वी 


विष्णुखदहख्नाम 
0 ० ८ 4. बह + 


समावतः पूर्णकाम होनेसे कामी है | 

परम सुन्दर देह धारण कर्ने 
कारण कान्त हैं। अथवा द्विपगय 
८ बरह्मके सी वर्ष ) के अन्तमे कः - 
ब्रह्माका अन्त (ल्य) भी र्म 
होता है, इसलिये कान्त हैं । 

भति तथा स्यति मेरी ही 
आह्ञाएँ हैं? इस भगवदवचनकें अनुसार 
जिन्होंने श्रनि, स्मृनि आदि आगम 
( शाल) ग्चेहै वरे भगवान्‌ कृूृतागम 
हि; जैसा कि आगे चकर कहेंगे- 
षद्‌, शास्त्र और विज्ञान ये सब 
भीजनादेगसे ही [प्रकट] हुए है ।' 

गुणादिसे अतीत होनके कारण 
भगव्रानका रूप यह, बह मथवा ऐसा ' 
इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं क्या जा 
सकता, इसटिये थे अनिर्देश्यवपु हे । 

भगव्रानकी प्रचुर कान्ति पधि 
और आऋशको व्याप्त करके न्वित हैं, 


| इसलिये वे विष्णु हैं | म्टाभारनमे 


का है-'हे पार्थं ! मेरी प्रयुर कान्ति 
` परथिवी भौर आकाश को व्याप्त करके 


खित है! [ इसलिये ] अथवा सत्र 
क्रमण ( रामन ) करनेसे मैं विष्णु 
कहलाता हैँ ।' 

गति आदिसे युक्त होनेके कारण 
चीर हैं, जेसा कि धातुपाठ हैं-वी 


दाकुरलबाष्य 


१५०, 
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इति 


गतिप्रजनकान्यसनम्वादनेणु' 


घातुपाठात्‌ । 


व्यापित्वाशित्यलासत्सवोत्मत्वा ९ र 


हेशतः कारतो वस्तुतश्रापरि- 
च्छि्ल' अनन्तः, "सत्यं ज्ञानमनन्त 
ब्र ( बै० 3० २। १ ) इति श्रुतेः; 
भस्पबाष्मरसः सिद्धाः 
किलरोरगचारणा: । 
नान्तं गुणाना गच्छनिनि 
तैनानन्तोऽयप्रययः ॥' 
(।५) १४) 
हति विष्णुपुराणवचनाद्रा अनन्तः । 


यहिग्विजय प्रभूते धनमजयत्तेन 


घातु गति, भ्याप्ति, अनमः, कान्ति, 


` फेंकने मौर खाने लर्शमें प्रयुक्त होता है। 


व्यापी, नित्य, सवासा तथा देश, 
काल और वस्तुसे अपरि्िन्न होनेके 
कारण भगवान्‌ मनम्त हैं | श्रुति 
कहती है- ब्रह्म सत्य, कषान भौर 
अनन्त है।' अथवा 'गम्घर्ष, अप्सरा, 
, सिद्ध, किञ्जर, सर्प और कारण 
आदि अधिनाशी मगवान्‌के गुणोंका 
अन्त नहीं पा सकते, इसलिये थे 
अनस्त हैं! इस विष्णुपुराणके बचनके 
अनुसार भगवान्‌ अनन्त हैं | 


अर्जुनने दिग्विजयके समय बहुत-सा 


वनप्रय.. अर्जुनः, 'पाण्दवानां भन जीता था, इसलिये वे घनखथ हैं | 
झ तथा 'पाण्डवॉर्म मैं धन्य हूँ! 
पन्य | गँता १० | ३७ ) इतिं भगवानुके इस बचनानुसार [ अर्भन 
भगवद्रचनात्‌ ॥ ८३॥ भगवानकी विभूति होनेसे वे खबंभी 
, धनक्रय हैं ] ॥ ८१॥ 
स 


ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्‌ बरह्मा ब्रह्म॒ ब्रह्मविवधेनः । 


ब्रह्मविद्‌ बाह्मणो बह्म ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥ 
५६१ ब्रह्मण्यः, ६६२ ब्रह्मकृत्‌, ६६३ ब्रह्मा, ६६५ ब्रह्म, ६६५ ब्रह्म 


व्रिवधनः । ६६६ ब्रह्मवित्‌, ६६७ 
६५० ब्राह्मणप्रियः ॥ 
पी वेदाश्च विप्राश्च 
ज्ञानं च ब्रह्मसडितम्‌ ।' 


तेम्यो हिवत्वात्‌ ब्रमण्यः । 


ब्रह्मणः, ६६८ ब्रह्मी, ६६०. ब्ह्यज्ञ:, 


(लप,येवब्राह्मण और शान-ये सब 


बअछ्य कहलाते हैं! इनके हितकारी होनेसे 
मगवान्‌ ब्रह्मण्य हैं | 





0 बियर. 


तप आदिके करनेवाले होनेसे 


२०७ विष्णुसदस्तनगाम 
नितिन 
। 
तपआदीनां कहंत्वात्‌ षत्‌ || 


| बह्मछुत्‌ हैं । 


ब्रह्चात्मना मवं सृजतीति ब्रह्म } , 


्रह्मारूपसे सत्रकी रचना करते हैं, 


¦ इसडिये ब्रह्मा है | 


बृद्दस्वादबृंदणत्वाशथ सत्यादि- 


(4 ८ भ्यं 9 न च ¶ 
लक्षणं ब्रम, “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रध्न | 


(तै उ० २। १) इतिश्रुतेः; 
प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌ 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचपामात्मपत्रचं 
तज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम ॥' 
इति विष्णुपुराणे ( ६ । ७ । ५३ ) 


तपआदीनां विवर्धेनात्‌ अह्म- 
विवधन: । 

वेदं वेदाथ चं यथाव्रद्गेचीति 
ब्रह्मवित्‌ | 


ब्राह्मणात्मना समस्तानां 
लोकानां प्रवचन हवन्‌ वेदस्थाय- 
पिति ब्रामण. । 

ब्रह्मसहितास्तच्ञेषभूता अग्रेति ' 
ब्रह्मो } 


बड़े तथा वदान्य होनसे भगवान 
सत्यादि लक्षणविशिष्ट ब्रह्म है | श्रनि 


, कहती है-'ब्रक्म सत्य,श्रान और अनन्त- 
¦ रूप है।' विष्णु ुराणमे कहा है-'जा 


समस्त मेदसि रहित, सत्तामात्र, 


¦ वाणीका अविषय और स्वसंयेध 


(स्वयं दही जाननेयोग्य ) है उस शान- 
का नाम ब्रह्म है ।! 


तप आदिक बढ़ानेके कारण 
ब्रक्मधिवर्धन हैं | 


वद तथा वेदके अर्थकों यपावत्‌ 


जानते हैं, इसलिये ब्रक्षपित्‌ हैं । 


ब्राह्मणरूपसे समस्त लोकोके प्रति 
"छेदम्‌ यह दे ऐसा उपदेश करते 


५ हैं, इसलिये ब्राह्मण हैँ | 


ब्रह्मके शोपभूत [ तप, वेद, मन, 


' प्राण आदि) जो ब्रह्म ही कहलाते हैं 


' भगवानमे ही हैं, इसलिये वे बह्षी हैं । 


वेदान्‌ खार्मभूतान्‌ जानातीति ॑ 
ब्रह्मनः । 


अपने आत्मभूत वेदोको जानते हैं, 


¦ इसलिये ब्रह्मच हैं ¦ 


शाङ्करभाष्य 


|, 4 


मिनि चोका ह, ना व नडजियिक नॉरमिड-र्थिियि- नलियिे> गये आऑर्सिसक ऑरकियेक- 


ब्राक्मणानां प्रियो ब्राह्मणप्रियः; | अ्रह्मेकि प्रिय दोनेसे आहाजप्रिय 


आक्षणा: प्रिया अस्येति वा । 
छ्षन्त शपन्तं परुं वदन्त 
यो ब्रह्मणं न प्रणमथयार्हम्‌ । 
म पापक्ृद् कदर प्निदग्धो 
बध्यक्ष दण्डघथ्ष न चाम्मदीय.॥' 
हति भगवदचनात्‌ । 
भ्यं दवे देवकी देवी 
वसुदेवादजीजनत्‌ | 
भौमन्य ब्रह्मणो गुप्ये 
दीममपग्मिमियारणि: ॥' 
हनि च महाभारत 
५।२०. , | ८४ ॥} 


( मान्ति 


हैं। अथवा बराह्मण इनके प्रिय हैं, 
इसलिये ब्राह्मणप्रिय हैं। जैसा कि 
मगवानने कहा है पारत, शाप देते 
मौर कठोर भाषण करते हुए भी 
ब्राह्मण को जो यथायोग्य प्रणाम नहीं 
करस! घट प्रह्मयायानलसे दुग्ध पापी 
मार डालने योग्य और दण्ड- 
नीय हैः षह मेरा जन नहीं हों 
सक्ता ।' महामारनम भी कहा है- 
'ब्रज्यलित अभग्निको जिस प्रकार 
अरणि प्रकट करती दे उसी प्रकार 
जिस देवकों प्रथिवीके प्राह्मणोंकी 
रक्षाः लिय देवी देय कीमे प छुदे व जी- 
से उत्पन्न किया है! ॥८22॥ 


“स 


महाक्रमो महाकमा 
महाक्रतुमंहायञ्वा 


महायज्ञो 


महातजा महारगः । 
महाहविः ॥ ८५॥ 


६७१ महाक्रम., ६७२ महाक्रम, ६७३ महानेजा., ६७५ महोरगः | 


६७० महाक्रतुः, ५७६ 


महान्तः क्रमाः पादविक्षेपा 
अस्येति महाक्रम:; 'शं नो विष्णु- 
रुरक़रम: (झुक यजुऽ ३६.) 


इति श्रुतः । 


महत्‌ जगदुत्पस्यादि कर्मास्येति 


महाकर्मा । 


महायभ्वा, 


६७७ महायज्ञः, ६५७८ महाहत्रिः ॥ 
मवानुका क्रम अर्थात्‌ पादबिक्षेप 
( इग ) महान है, इसलिये वे महाक्रम 
ह । श्रुति कहती ै-“उसकम (बड़ी 
इर्मोवां ) विष्णु हमे शाम्ति दें ।' 
उनके जगत्‌की उत्पत्ति आदि 


, महान्‌ कर्म हैं, इसलिये वे महाकर्मा हैं। 


श्ब्न्‌ 


यदीयेन तेजसा तेजखिनो 
भास्करादषः तेज मदृदस्पेति 
महातेजा:, 'वेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः" 
(तै° त्रा० ३।१२। ९। ७) 
इति थ्रुतेः, 
+पदादित्यगतं तेजो 
जगद्रासयनेऽखिनम्‌ । 
यथन््रमसि यचाओं 
तत्तेज विद्धि मामक्रम्‌ ॥` 
( मासा १५। १२) 


इति. भगवद्बबनाथ । कय 
शौर्यादिमिर्मेमहद्धिः समलङ्कृत 
इति षा महातेजाः । 


महांश्वासावुरगक्चेति महोरग. 
'सर्पाफामस्मि बासुक्ि:' ( मीना १० । 
२८ ) इति भगवद चनात्‌ । 

महांआसी क्रतुश्रेति महाकतु', 
'ययाश्रमेध' क्रतुराट्‌, (मनु० ११। 
२६० ) हति मनुबचनात्‌ ; मोऽपि 
स एवेति स्तुतिः, 

महांश्वासो यज्वा चेति लोक- 
मंग्रहाषं यज्ञान्‌ निवेतेयन्‌ महायस््रा । 

महांासौ यङ्ेति महायज्ञः, 
ध्यक्षानां अपयज्ञो5स्मि' (गीता १०।२५) 
इति भगददष्वनात्‌ | 


विष्णुसइसानाम 


क्तन्‌ तल 


नि च) च द जरिये ` 
| जिनके तेजसे सूर्य आदि तेजखी 
' हो रहे हैं उन भगमानका वह तेज 
महान्‌ है, इसलिये वे महते हैं । 
श्रुति कहती है--'जिस तेजसे प्रज्वलित 
होकर सूयं तपता है।' स्मृति भी कड़ती 
है-'जो तेज स्मे स्थित होकर 
सम्पूर्ण जगलको प्रकाशित करता है 
तथा ज्ञों चन्द्र और अधि भी है, 
उसे मेरा ही ज्ञान ।” अथवा भगवान्‌ 


| 
| 


करता, शूरता आदि महान्‌ गुणेमि 
अटङ्करन है, इसलिये महातेजा है. 
वे महान्‌ उग्ग [ अर्थात्‌ बासुकि 
सर्परूप } हैं, इसलिये महोरग हैं । 
भगव्रान्‌का यह वचन भी हें जि 
"सपमे में बासुकि हैं 
जो महान्‌ क्रतु (यज्ञ ) है वह 
महाकतु है जेसा कि मनुनीने कहा 
है- 'जैसे यशराज भददयमेथ ।' वह भी 
वही (भगवान्‌ ही ) है, इसल्यि इस 
नामसे उनकी स्तुति होती है । 
महान्‌ है. और लोक-संग्रहके लिये 
यज्ञानुष्ठान कनेसे यज्वा मी हैं, 
: इसलिये भरहायज्या हैं। 
महान्‌ हैं और यज्ञ हैं, इसलिये 
, मदायक्ष हैं; जेसा कि भगवानने कहा 
` है-यह्ोम मैं अपयक्ष हैँ ।' 


शाहरमसाभ्य अद 
व ~ द) - व - = व - \ पह - शः -. च बिक - प्र - : च - + भत - चछ - , च 


महष तद्धविश्रेति ब्रह्मात्मनि सवै महान्‌ हैं ओर श्वि हैं स्योकि 


जगसदात्मतया हयत इति महाहिः। ब्रहमात्मामे ही बरह्ममायसे सम्पूर्ण जगत्‌का 
2 : हवन किया जाता है, इसलिये महाहवि 


महक्रतुरित्यादयो बहुवीहयो है । अथवा महाक्रतु आदि नामोंमें 
बा ॥ <५॥ [ महान्‌ है क्रतु जिसका आदि 
प्रकारसे | ब्रीहि समास है ॥८५५ 


---*<ॐ->-& 

स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः । 

पूणः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ ८६ ॥ 
६७२, स्तव्य, ६८० स्तवप्रियः, ६८१ स्तोत्रम, ६८२ स्तुतिः, 
९८३ सोना, ६2४ रणप्रिय' } ६८० पूर्णः, ६८६ पृरणिता, ६८७ पुण्य', 
६८८ पुण्यक्रीति:, ६८० अनामयः ॥ 

सर्वे! स्तूयते न स्तोता कस्यचित्‌ सबसे स्तुति किये जाते हैं खयं 
प्ति स्तम्य. । किसीकी स्तुति नहीं करते, इसलिये 
स्तव्य हैं । 


अत एव स्तवप्रियः ओर इसी कारणसे स्लबप्रिय हैं । 

यन स्तूयते तत्‌ स्तेत्रम, गुण- जिसमे स्तुति की जाती हैं वह 
(कीर्तनात्मक॑ तद्धरिरेवेति गुण-कीर्तन ही स्तोत्र है। वह मी 
मं तद्ध । य न 


श्रीहरि ही हैं । 
स्तुनिः स्तवनद्गिया । ` स्तवन-क्रियाका नाम स्तुति दहै । 
स्तोता अपि स एवं । , [ सर्वरूप देनेके कारण ] स्तोता 


( स्तुति करनेवाले ) मी मगधान्‌ खयं 
ही हैं। 


२०५४ 


विष्णुलदखनाम 


ऑलियिक- वा 2 9 - 


प्रियो रणो यस्य यतः पञ्च 
महायुधानि धत्ते सततं लोकरक्ष- 
णाथमतो रणप्रियः । 

सकटैः कामैः सकलाभिः 
शक्तिभिश्र सम्पन्न इति पृणः। 


न केवरं एण एवः; परयिना च॑ 
सर्वेषां सम्पद्धिः | 


स्मरूतिमत्रेण कल्मषाणि क्षप- 
यतीति पष्य. । 

पण्या कीर्निरस्य यनः पृण्य- 
मावह त्यस्य कीतिनणामिति 
पुण्यक्रीति: । 


आन्तरत् श्ैव्याधिभिः कमजैंने 


पीड्यत हनि अनामयः ॥ ८६ ॥ 


|. जिन्हें रण प्रिय है और इसीटिये 
। जो लोक-रक्षाके निमित्त पाँच आयुध# 


निरन्तर धारण किये रहते हैं वे 
भगवान्‌ रणप्रिय हैँ । 


समस्त कामनाओंसे ओर सम्पूर्ण 
शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, इसलिये मगवान्‌ 
पूणे है । 


केवल पूर्ण ही नही है बल्कि 
सम्पनिसे सवके पूरयिता ( पूर्ण करने- 
वदि) भी है । 

स्मरग्णामात्रमे पापका क्षय कर देते 
हैं, इसलिये पुण्य है । 

भगवान्‌की कीर्ति पुण्यमयी है 
क्योकि बह मनुष्योकों पुण्य प्रदान 
करती है, इसटिये ते पुण्यकीलि हैं | 

कमसे उत्पन्न हुई वात्र अयता 
आन्तरिक व्याधियेसे पीडित नहीं 

' होते, इसलिये अनामय है ॥८६॥ 


"०69 
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः । 


वसुप्रदो वासुदेवो वसुवंसुमना 
६०७ मनोजवः, ६९१ तीथेकर :, 
६०९४ वसुप्रदः, ६०५५ वासुदेवः, ६९६ 


ॐ पाजजन्य शङ्ख, सु शंन चक्र, 
शद्ग-- ये मगवानूके पौव आशुध हैं । 


हविः ॥ ८७ ॥ 
६९२ बसुरंताः, ६०.३ वसुप्रदः | 
वघ्ुः, ६९७ बसुमना:, ६९८ इद्रः ॥ 


कौमोदकी गश, ष मनुष और मम्देक 


शाहरमा्य १०५ 

ह ~ "^ 4 4 १ किये बसे -१ए2 "0 नि फ निलिपेकक, 

मनसो बेग इव वेगोज्स्थ सबे- । सर्वगत होनेके कारण भगवान्‌का 

गतत्वम्‌ मनोजवः । ! मनये; बेंगके समान वेग हैं, इसडिये ब्रे 
¦ मनोजव हैं | 

चतुरदशविद्ानां बा्विया- ' {नी विद्याकों कहते हैं] भगवान्‌ 

समयानां च प्रणेता प्रवक्ता चेति ¦ चौदह प्रिधाओं ओर वेद-वा प-निथार्भो- 


तार्थकाः । हयग्रीवरूपेण मधुकेटमो के मिद्धान्‍नोके कलौ तथा वक्ता हैंइसलिये 
रि ५५ ^ वेतौीर्थकर हं | पौगणिकोका कयन है 
इन्वा विरिश्वाय सगांदी सवाः कि भगवानने सर्के आरम्भमं हयप्रीब- 


श्रुतीरन्याश्र विद्या उपदिशन्‌ बेद- रूपसे मधु और कैटमकों मारकर 
बाद्या विदाः सुखेरिणां वश्चनाय सम्पूर्ण श्रियो ओर अन्य विधाएँ 
ब्रद्माजीकों उपदेश करने; देव-दात्रज- 


चोपदिदेशति पौराणिकाः ४ ग 
भ (^ की यन्चनाकेः यि बेद-बारा वियारजोका 


| क ] डर ॥ि 
यान्त भी उपदेश शिया था । 
वमु सुत्रण रेतोउस्पेति बुगन, बसु अर्थात्‌ सुवणं भगत्रानका रेतस्‌ 
देवः पूर्वमप सृष्ट ' (वीर्य, है, इसल्यि बखुरेता हैं | 


तामु वौयमपायृ नत्‌। | 'दियने प्रथम जलकों ही रचकर उसमें 
घोय॑ छोड़ा। बह ब्रह्मः [ की उत्पति } 
| । का परम कारण सुवर्णमय अण्डा दो 
र्मणः कारण परम्‌ ॥ | गया।' इस व्यायनचनके अनुसार 

दति व्यामवचनात्‌ । ; [ भगवान ससुरेता है ) । 


वसरु धन प्रकर्पण ददानि | भगवान्‌ प्रकषसे ( खुले हाथरस ) 


[ज = सि त 
साक्षाद्भनाघ्यक्षोऽयम्‌, इतरस्तु : वमु अर्थात्‌ धन देने हैं, इसटिये 
' चखुप्रद हैं क्योंकि साक्षात्‌ घनाध्यक्ष 


तत्प्रमादाद्नाध्यक्ष इति वसुप्रदः । । तोवे ही हैं और ( कुजेसदि ) तो उनकी 
| कृपसे ही पनाध्यक्ष हैं । 

बसु प्रहृष्टं मोक्षाख्यं फल. भक्तोंको वसु अर्थात्‌ मोश्षरूप 

भक्तेभ्यः प्रददातीति द्वितीयों उष्कृ्ट पल देते हैं--ऐसा दूसरे 


नद्रण्डमनघद्धेमं 


२०६ विष्णुसइस्तनाम 

0 , - त =+ ^ "~ बिक नाव फेक "शनि पाएलियेक- कल ५ र्सियेक०- बाय बिद 
वसुप्रदः, 'विज्ञानमानन्द ब्रह रातिदातु: ¦ बद्ुप्रव का तात्पय है । श्रुति कहती 
| हैहय विशान और आनन्द्खरूप 
। है, वह घन देनेवाले [ कर्मंपरायण 
श्रुतेः; ( शू० 3० ३।९।२८ ) , अज्ञानी ] तथा ब्रह्मे स्थित शानी- 


सुरारीणां यघ्रनि प्रकरण खण्डयन्‌ , का मौ परायण है ॥ अथवा देव- 
शत्रुओके वसु ( घन ) का अधिकतर 


वा वसुप्रदः । ग्वण्डन करते हैं, इसलिये वघुभ्रद हैं । 


कनक) 


वसुदवस्थापत्यं वा्ुदेवः । वसुदेवर्जाक पुत्र होनेसे वासुदेय 
ह| 
वसन्ति भूतानि तत्र, तेष्व- भेगवानमे सत्र भूतवसते हैं अथवा 
सब भूर्तोम भगवान्‌ त्रसते हैं, इमचिये 
चुः 
यमपि वसतीति सुः | व है 
अविशेषेण सर्वेषु विषयपु जो समस्त पदामिं सामान्य भाव- 
वमतीति बसु, तादृशं मनोऽस्यति से बसता हैं उसे वु कहते है, इस 
बसुमनाः । प्रकारका भगवानका मन है, इसटिये 
वे वसुमना है । 
श्रह्मापणं ब्रह्म हवि:! ( गीता. “बह्मकों अर्पण किया जाता है, अहम 
४। २४) इति भगवद्वचनात्‌ | दी हथि है? भगवानके इस वचनानुसार 
कतिः ॥८७॥ | वे इवि हैं ॥८७॥ 
>€ 


सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सदूभूतिः सत्परायणः । 


वरायणं तिष्टमानस्य तद्विदः" इति 


शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८॥ 


६०९ सुद्रतिः, ७०० सकृतिः, ७०१ सत्ता, ७०२ सद्धतिः, 
७०२ सत्परायग' | ७०४ शूरसेन:ः, ७०५ यदुओ्रेष्ट,, ७०६ सनिवापः, 
७०७ सुयामुनः ॥ 


शाहुरभाष्य 
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"अस्ति रहयति चेद्रेद 
सन्तमेनं ततो धिदुः ।' 
(क&ष०उ०२।६) 


बाह्य है--पेसा यवि आनता तो 


| कण) इसे सबब सतत हैं” जूस 


श्रुतिके अनुसार जो ऐसा जानते हैं कि 


इति शते, ब्र्मासतीति ये विदुस्ते | मह्म है-वे सन्त हैं; उनसे प्राप्त किये 


सन्तः, 
सती गनिबुदधिः सपुत्कृष्टा अस्येति 
वा सद्रतिः। 


सती ईतिः जगद्रक्षणटक्षणा 
अस्य यखात्तेन सन्निः । 


हति नाम्नां सप्तमं शतं विदृतस्‌। 


सजानीयविजातीयष्वगनमद- 


रहिता अयुभूनिः सत्ता, 'एकमेवा- . 


द्वितायम' ( छरा उ ६।२। १) 
इनि शरुतः । 

सशव परमान्मा चिदात्मक 
अबाघात्‌ भासमानत्वाच्च सद्मृनिः; 
नान्पः, प्रतीतर्बाष्यमानत्वाशच 
न सम्नाप्यसत्‌ । श्रीतो यौक्तिको 
वा बाधः प्रपञ्चस्य विवधितः। 


सतां तच्वविदां परं प्रहृष्ट- | 
। अयन ( स्थान ) हैं, इसलिये खत्परायण 


मयनमिति सत्परायगम्‌ । 


इनूमत्यपुखा! सैनिकाः झौय॑- ' 
सा. 
` भगवान्‌ शूरसेन हैं । 


शालिनो यसां सेनायां 
श्रसेना यस स शरसेनः । 


नैः प्राप्यत इति सद्रतिः; ¦ जाते हैं, इसलिये भगवान्‌ सद्गति है । 


अथवा उनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ हैं, 
इसलिये वे सद्रति हैं । 

जगत्‌की उत्पत्ति आदि मगवान्‌की 
कनि श्रेष्ठ है, इसलिये ये सक्ति हैं | 

यहाँतक सहखनामके सात्र 
दतकका विवरण हुआ । 

सजातीय, विजातीय और स्वगन- 
भेदसं रहित अनुभूतिका नाम ससा 
हैं | श्रति कहती हैं--'एक दी 
अश्विवीय था।' 

वे चिदात्मक सत्स्ररूप परमात्मा 
ही अबाषित तथा बहुत प्रकारसे भासित 


| होनके कारण खदूमूति हैं और कोई 


नही प्रतीतिके बाधित होनेसे अन्य सत्‌ 
या असत्‌ कुछ भी नहीं है, यहाँ श्रुति या 


| युक्तिसे प्रपश्नका बाध ही विवक्षित है। 


तस्वदर्शी सत्पुरुषाके परम-- श्रेष्ठ 


हैं | 
जिस सेनामें हनुमान्‌ आदि शरबीर 
सैनिक हैं वह शरसेना जिनकी हैं के 
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यदूनां प्रधानत्वात्‌ यदुश्रष्टः । 
सतां विदुषामाश्रयः मन्निवासः । 


शोभना यागुना यषुनासम्ब- 
न्धिनो दवकीबसुदेवनन्दयश्चोदा- 
अलमभद्रसुमद्रादयः परिवेशरो- 
उस्पेति मुयामुनः; गोपवेषधरा 
यामुनाः परिवेष्टारः पद्मासनादयः 
शोभना अस्येति वा सुयामुनः) ८८ 


| यदुवशिर्योमे प्रधान होनेके कारण 


: भगवान्‌ यजुम्रेष्ठ हैं । 


सत्‌ अर्थात्‌ बिद्वानोंके आश्रय है, 
इसलिये सल्नियास हैं | 
जिनके यामुन अर्थात्‌ यमुना-सम्बन्धी 
देवकी, वसुदेव, नन्द, यशोदा, बलभद्र 
और सुमदा आदि परिवेष्टा सुन्दर हैं थे 
भगवान सुयामुन है अथवा जिनके 
यमुनातटवर्ती गोपबेपधारी परिवेश 
या पद्म एवं आसन आदि सुन्दर हैं 
वे भगवान्‌ सुयामुन है ॥८८॥ 


°< 
भूतावासो वासुदेवः सबोसुनिल्योपनलः । 
दहा दपेदो दसो दुर्धरोऽशापराजिनः ॥ ८६॥ 


७०८ भूतावासः, ७०९, वामुदेव', ७१० सर्वासुनिल्य., ७११ अनलः | 
७१२ दर्पहा, ७१३ द्द") ७१४ दमः, ७१५ दुर्धर:, अथ, ७१६ अपराजितः ॥ 
भृतान्यत्राभिम्मुख्येन वसन्तीति 
भूतात्रासः, 
'बसन्ति घ्रयि भूतानि 


भूतावासस्ततो भवान्‌ ।' । ^ 
(६।८८।५६ ) बसत हैं,इसलिये आप भूतापास हैं।! 
१ति हरिवंशे । | 


जगदाच्छादयति 


भगवानूमे सव्रभत मुस्यरूपसे 
निवास करते है, इसलिये चे भूतावास 


है । हरिवंशमे कडा है---'आपमें भूत 


जगतुक्रो मायासे आच्छादित करते 
है, इसलिये बासु हैं और वे ( वासु ) 
, ही देव भी हैं, इसलिये बासुदेव हैं | 


माययेति 


बासुः, स एवं देव इति बासुदेवः; 


दाइुरसाधष्य 
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'प्रादफामि जगद्धि 
भू-या सूर्य इचांशुमि: ।' 
(सहा० झास्ति० ३४१ ) ४१) 
इति मगवद्धचनात । 


यसिमाभ्रय निरीयन्ते म॒ सर्वास- 
नि्ट्य' | 

अलम्पर्याद्िः शक्तिमम्पदां 
नास्य विदयते श्ति अन | 


धमपिरुद्रे पथि निष्टां दष 
हन्तीति दपहा । 


धमवन्मनि वनमानानां दषं 


ददातीति दर्षदः । 
स्बात्मामूतेरसाम्बादनान्‌ निन्य- 


प्रषुदिनो दपः । 


न क्या धारणा यख प्रणि- 
धानादिषु 
त्वात्‌, तथापि तत्परमादतः केंश्रिद्‌- 
दुःखेन धार्यते हदय जअन्मान्तर- 


श 
दृधरः । 


सर्वोपाधिविनिमेक्त- . 


भगवानूक्रा वचन हैं--'सूर्य जैसे 


, फिरणोंसे दंङ्ता है उक्ती प्रकार मैं 

¦ सम्पूर्ण जगलूकोी अपनी विभूतिसे 
ढेंक लेता हूँ ।' 

सव एवासवः प्राणा जीवात्मके . 


सम्पूर्ण असू अर्थात्‌ प्राण जिस 
जीवरूप आश्रयमें छीन हो जाते हैं 
बह सर्वासुनिलय है | 


भगवानकी शक्ति और सम्पधिक्ा 
अर्ू अर्थात्‌ ममामि नहीं है, इसडिये 
वे अनल है | 


धर्मविरुद्ध मार्गे गहनेवालोंको दर्प 
नष्ट करते हैं, इसडिये दुर्षद्दा हैं | 

धर्म मा्गम रहनदार्नेक) दप अर्थात्‌ 
गव (नीरव) देते हैं, इसलिये शद 
हैं. |# 

अपने आमारूप अमृतरसका 
आखादन करनके कारण निःय प्रमुदित 
रहते है, इमि र॒च्त हैं । 

समस्त उपायियेसे रहित होनके 
कारण जिनकी प्रणिधान आदिमे 
धारणा नहीं की जा सकती, फिर भी 
उन भगव्ानके ही प्रसादसे कोई-कोई 


ह , हजारों जन्मोकी मावनाकें योगसे उन्हें 
सहस्रेष भावनायोगात, तखाद्‌ : 


अपने हृदयम चरढड़ी कठिनतासे धारण 
करते हैं, इसलिये वे दुधर हैं। 


® 'दुर्प चति, इस विप्रक अनुसार दुर्धका दकम करनेवाले हैं, इसकिये मो 


बयद हैं। 
१४७ 
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"हे दोऽधिक्रतरस्तेषा- ` भगवानने कहा है---“अव्यक्तमें भः 


मव्यक्तासक्तचेतसाम, ।. छगानेवालोंकों अधिक छ्लेश होता है 
अन्यक्ता हि. गतिदु:खं हे 
देहवद्धिरवाप्यते ।॥ दहधारिरयोको अव्यक्त मति कटिनत 
| (मौला १९।५) से प्राप्त होती है ।' 
इति भगवद वनात्‌ । 

न अन्तरः रागादिमिर्बाहयेरपि रागादि आन्तरिकं शरत्रुओसे ओर 
दानवादिनिः शत्रुभिः पराजित वाश्च दानवादि शत्रुओसे पराजित नहीं 
हति अपराजितः ॥ ८९॥ हे।ते, इसलिये अपराजित हैं || ८०,॥ 

"तन 
विश्रमूर्तिम॑हामूर्तिदीिमूर्निरमूर्विमान्‌ । 
अनेकमूतिरग्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ॥&६०॥ 

७१७ विश्वमृरति:, ७१८ महामृतिः, ५१५. टीएमृनिः, ७२० अमूर्तिमान्‌ । 
७२१ अनेकम्‌ तिः, ७२२ अव्यक्तः, ७२३ शतमृति , ७२४ दाताननः ॥ 
विश्वं मूर्तिरस्य सर्वात्मकत्वात्‌ सर्वात्मक होनेके कारण विश्व 


विश्वमर्नि: भगवानकी मूर्ति है, इसलिये वे 
हति विश्वमूर्तिः । विश्वमूर्ति है । 
शेषपयेकुशायिनोज्स्स महती . रोपरय्यापर शयन करनेवाले 
॥ मगवान्‌की मूर्तिं महती (बड़ी) है, 
शूिरति अ । । इसलिये वे महामूति हैं । 


दीप्ता ज्ञानमयी मूर्तिर्यस्येति, ! ( भगव्रानकी जानमयो मूर्तिं दीघ 
! है, इसलिये अथत्रा उनकी स्वैच्छासे 
स्देच्छया गृहीता तैजसी मूर्ति- | धारण की हुई तैजसी [हिरण्य 
दा अस्येति वा दीपमूर्तिः । =; गमरूप } मरति दीप्तिमती है, इसलिये 
वे दीघ्मूति हैं । 
क्मनिबन्धना मूर्तिरस्य न ¦ उनकी कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं 
बिधत शति अमूर्तिमान्‌ । | है, इसलिये वे असूर्तिमान हैं । 





~ दथ 2 4. 3 ये ट कि प्र यो =. 522७ “व ~ 

अवतारेषु स्वेष्छया लोकाना- ! अवतारोंमें अपनी इच्छासे लोकों- 
प्पकारिजीबहीमूर्तीमजत इति | का उपकार करनेबाली अनेकों मूर्तियां 
अनेकमृ्ति: | ¦ धारण करते हैं, इसलिये अनेकमूलि हैं । 


ग्रद्मप्यनेकमूर्तित्वमस्य, तथा- ` यद्यपि अनेक मूर्तिवाले है तो भी 
प्ययमीदश एवेति न व्यज्यत 'ये ऐसे हैं'--इस प्रकार व्यक्त नहीं 
शति अन्यक: । होते, इसनिये अस्यक्त है | 

नानाविकन्पजा पूर्तयः संत्नि- शञानखरूप भगवानकी विकल्पजन्य 
दाहुतेः सन्तीति झतमर्ति: । अनेक मृनिर्या है, इसलिये वे हतभूति हैं। 

विश्वादिमृर्तित्वं यतो5त ण्व । क्योंकि वे विश्व आदि मृ्तियोंबाछे 
शतानन: || ९० |] हैं; इसलिये झलाणन (6 सैकड़ों मुख्य - 

वादे) है ॥ ९० ॥ 
न~ अकि "कार 
एको नेकः रावः कः कि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ । 
टाकवन्धुखछकनाथा माधवो भक्तवत्सटः ॥ &१॥ 

७२० एकर. ५२६ नैकाः, ७२७ सत्रः, ७२८ कः, ७२० किम्‌+ ७३० 
यत, ५३१ तत्‌ , ७३२ पदमनुर्मम्‌ । ७३३ लोकत्नन्धु , ७३४ छोकनाष:, 
७२३५ मायवः, ७३६ भक्तवत्छटः ॥ 

परमाधतः सजातीयश्रिजातीय- ` परमाम सजातीय, विजातीय और 
खगतमेदगवरिनिभरक्तत्वात्‌ एकः, | खगत- देसे धन्य होनेके कारण 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० उ० ६। परमात्मा एक हैं; जैसा कि श्रति 
२। १) इति श्रुतेः । ¦ कहती है-- "दक ही भद्वितीय था + 

मायया बहुरूपत्वात्‌ नैकः, मायासे अनेक रूप होनके कारण 
“द मायाभिः पुरुरूप ईयते' (ज० ¦ जैक हैं।श्रति कहती है-'इम्द (ईश्वर) 
उ० २।५। १९ ) इति श्रुतः । | मायास अनेक कप प्रतीत होता है +» 

सोमो यत्राभिषृयते सोज्ज्वरः जिसमें सोम निकाटा जाता है उस 
सवः | | यज्ञकों सब कहते हैं । 


२१२ 


धिष्णुसहसत्तननाम 


कि. ~ ५. + + अल नन ननि वि सिज न 


कशब्दः तेन 
स्तूयत इति कः, वं ब्र" (छा० 
उ० ५ | १० । ५) इनि श्रुतेः । 


सुखवाचकः, 


सर्वपुरुषार्थमपत्वाड्क्षेद विचा- 
समिति ब्रह्म किम । 


यच्छब्देन स्वतःसिद्धवम्तदेश- 
वाचिना ज्म निर्दिब्यत शति अक्ष 
यत्‌ ."यनो दा इमानि भतानि जायन्त 
(४5 53० ३ । ५) इति श्रुतः । 
तनोतीति ब्रह्म ठन, 
ॐ तासदिति निर्देशों 
ब्रद्मगशिविध' म्पृन । 
(शाता १७ | २३ ) 
इति भगवद्र चनात्‌ । 
पयते गम्यते सुमुक्ुभिरिति 
पद्म्‌ । यम्मादुत्कृ्ट नान्ति तत 
अनुत्तमम्‌ | मविशेपणमेक नाम 
पदभनुत्तमम इति । 
आधारभूतेऽसिन्मङ्खा लोका 
बध्यन्त इति लोकानां 
बन्धुः रोकनन्धुः; लोकानां 
जनकत्वाजनकोपमों बन्धु्नाम्तीति 
बा, लोकानां बन्धुरृस्य 


क गब्द सुखका वाचक है, सुग्ब- 
रूपसे स्नुनि क्रिये जानेके कारण 
परमात्मा क है; जैसा कि श्रति कहती 
है-.'सुख ब्रह्म दै ।' 

मर्थ पुरुपार्थरूप होनेसे ब्रह्म हीं 
विचार करने योग्य हैं, इसलिये बह 
किम है । 

खतःमिद्ध वस्तुत्रे चाचक यत्‌ टाग्द- 
से क्रह्मका निर्देश होता हैं, इसटिय 
ब्रह्म यत्‌ हैं। श्रति बहती हैं-- 
(जिससे ये सब भून उत्पन्न दोते हैं ।! 

ब्रह्म तनन अर्थात्‌ विस्तार करता 
है, इसलिये बह नेत है | भगवनन 
वदा ६. ४०, कन्‌ मोर खत्‌-य सीन 
नाम ब्रह्मके कटे गये हैं ।' 

मुमुश्चुओहारा प्राप्त किया जाता है 
इसलिये [ अद्म : पद है, क्योंकि उससे 
बढ़कर श्रेष्ठ कोई और नहीं हैं इसलिये 
बह अनुत्त्म हैं। इस प्रकार पदमजुत्ष- 
मम्‌ यह बविशेषणसहिलत एक नाम हैं| 

आधारभूत परमात्माम सत्र छोक 
बंध गहने हैं, इसलिये छोकोंके अन्धु 
होनेसे भगवान्‌ सोकबम्धु हैं । अथवा 
लोकोके जनक होनके कारण सेकचन्धु 
हैं. क्योंकि पिताके समान कोई 
बन्धु नहीं होता. या बन्धुओंका कमं 


झाहुरसाध्य ४१६ 

कवि वििकवसमििति्ििन्सििपेजण नया्िसयेकण 

हिताहितोपदेश श्रुतिस्पृतिलक्षणं श्वति-स्मृतिरूप हिताहितोपदेश्च किया 
कृतवानिति वा लोख्वन्धुः। है, इसलिये ोकबन्धु हैं । 

लोकैनाथ्यते याच्यते लोकानु-.. भगवान्‌ लाकोसे याचना किये 


पतपति आज्ञास्तें लोकानामीएट इति जाते हैं अथवा उनका नियमन, आश्रा- 
वा 0 सन या शासन करते हैं, इसलिये | 


लोकनांथ टै । 

मधुकुल जातत्वान्‌ माव. । मधुवंशमे उत्पन्न होनेके कारण" 
भगवान्‌ माधव हैं | 

मक्तस्नद्रवान्‌ मक्तवःमर:॥९१॥ भक्तक्रि प्रति स्नहयुक्त होनेसे 

भनतघम्सल हैं |९१॥ 


-- ----ऊढ->- -- 
९. ~+ ~~ 
मुवणवणा हंमाड्ग वराङ््न्दनाङ्गदी । 
वीरहा विषमः शुन्या घृताशीरचलअल: ॥६२॥ 
७३७ सुबर्णवर्ण ७३८ हेमा , ७३० वराह, ५४० चन्दनाडुदी । 
५७४१ बीरहा, ७४२ विषम , ७४३ भृन्यः, ७४४ घृताशी:, ७४५ अचलः, 
७४६ चट' | 
सुवणस्थव वर्णोऽस्यति सुबर्णवर्ण वि भगवानका वर्ण सुबर्णके समान 
है, उसखिये थे खुषणेवणं हैं | श्रनि 
। ४ कहती हैं--'जब द्रष्टा सुषणके-से 
उ०३।१।३) इति श्ृतः) यर्णंवालेको देखता है ।' 
हेमेवाङ्ग वपुरस्थेति हेमाड़., "य॒ उनका शार हेम (सुपर्ण) के 
समान है, इसडिये वे देमाक़ हैं। श्रुति 
.... कहती है--- यह जो आदित्यके भीतर 
(छा० 3० {।६।६) इति श्रुतः) सुवर्णमय पुरुष है।! 
वराणि शोभनान्यङ्गान्यस्येति उनके अङ्ग वर अर्थात्‌ सुन्दर हैं, 
वराङ्गः । इसलिये वे बराह है| 


"यदू पयः पथ्ये सेकमवर्णम' (मुर 


एषोऽन्तरादिव्ये हिरण्मयः पुरूषः" 





है. विष्णुसद्तननाम 
नडम्‌ जिन नय न य = नेय अ. 
| 
वन्दनेराहादनैरञदैः दवृर्‌ आह्वादित करनेवाले चन्दनं और 
पित इति चन्दनाङ्गदी । | अन्नदों अधात्‌ मुजबन्धोंसे विभूषित हैं, 
` इसलिये चन्दनाङ्गदी हें | 
धमत्राणाय वीरान्‌ असुरम्ुरूयान्‌ । र्मी रक्षाके लिये [ हिरण्यकशिपु 
हन्तीति षीरहा । : आदि ] प्रमुम्व दरैव्यत्रीरोका हनन करते 


समो नास्य विद्यते मव, 
विलक्षणत्वादिति रिषमः, 
ध्न त्वनमम।ऽग्यन्यधिक्रः कुनौऽन्य ` 
( गाता ११। ४३) 
इति भगव चनात्‌ ! | 


मवत्रिरेषरहितस्वान्‌ शरन्यत्रत | 
शन्य, । 

घृता विगलिता आशिषः , 
प्राथना अस्थेति चरनाशः। 


न स्रूपाश्न सामर्थ्याश्न च 
झानादिकादगुणात चलने विद्यते- 
ऽयति अचरः । 


बायुरुपेण चलतीति चरः: ॥९२॥ 


हैं, इसलिये वीरहा है। 

मवसे त्रिज्दण होनेके कारण 
भगव्रानके समान कोई नहीं है, इसलिये 
बे विषम है। गीतामें कहा है-- 
“नुम्हारे समान ही कोई नहीं है फिर 


अधिक तो हो ही कसि ?. 


समम्त व्रिदापामे गहिल होनेक कारण 
भगवान्‌ शन्‍्यके समान शुन्ध है । 


मगवानकी आशिषु अर्थात्‌ 


प्रार्थना परत यानो विगडित हैं, इसलिये 


ये घुताशी हैं। 
खर्पसे, सामथ्य में अथवा ज्ञानादि 


गुणोसि विचलित नहीं होते, इसलिये 
वे अचल हैं। 


ब्रायुरूपसे चलते हैं. हमलिये चल 
हैं ॥९२॥ 


"~~~ न्न 
अमानो मानदो मान्यो रोकखवामी त्रिरोकधूक्‌ । 


सुमेधा मेधजो धन्यः 


सत्यमेधा धराधरः ॥६३॥ 


शाहरमाष्य 
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[व प बिल जसिटेक-- ॑र्सिकित-आरि2 बरजि कारक: +र्सयत- बर्सियित- बलि बलि लिये, नर्लिपिक- 
७४७ अमानी, ७४८ मानदः, ७४०९ माम्यः, ७५७० लोकखामी, ७५१ 
जिलोकपूक । ७५२ सुमेधाः, ७५३ मेघज:, ७५४ धन्यः, ७०५ सत्यमेधा:, 


९५५५६. प्ररावरः | 
अनान्मवस्तुष्ात्मामिमानो नाः 

सपा खच्छमंवेदनाकृतेरिति | 

अमानी | | 


स्वमायया सर्वेपामनास्मस्वात्मा- , 
भिमानं ददानि, भक्तानां सन्‍्कार , 
मानं ददातीति, तच्वविदामनात्म- 
स्वात्मामिमानं खण्डबतीति वा ' 
मानद' | 

सर्द्माननीयः पूजनीयः सर्वे 
घरतलादिनि मान्यः। 

चतुर्दशानां लोकानामीश्रर- , 
त्वात्‌ त्टोकम्ाम । 


त्रीन्‌ लोकान्‌ धारयतीति 


त्रिलोकधूक्‌ । 
शोभना 
सुमेधा ! 
(पा० सु० ५। ४ | १२२) इति, 
समासान्तोऽसिच्‌ । 


मेधा अन्लास्थेति 
"नित्यममिष्यर जामेधयो:' 


मेधेऽष्वरे जायत हति मेधजः। 


शुद्ध ज्ञानखरूप मगवानको अनात्म- 
वस्तुओमि आत्मामिमान नहीं है, इसलिये 
वें अमानी हैं | 


अपनी मायामे सभकों अनात्मा 
आस्माभिमान देते है, भक्तोकी आदर 
---मान देते हैं, अथवा तत्तवेत्ताओंके 
अनात्मवस्तुओ सम... आत्मामिमानका 
गवण्डन करते हैं, इसलिये मानद हैं। 


सबके दशर होनेसे संत्रके मान- 
नीय-पृजनीय हैं, इसस्यि मान्य हैं | 


चंद टोक्रोकि खामी होनेसे 


, लोकस्वामी हैं| 


तीनों छोकाकों धारण करते हैं, 


' इसलिये जिलोकछृूक हैं । 


भगवानकी मेधा अर्थात्‌ प्रज्ञा 
सुन्दर हैं, इसलिये ते खुमेचा हैं । 
'मित्यमसिब्प्रज्ामेघयथां: । हत 
सूत्रसे यहाँ समासान्त अधिचृप्रस्यय 
हुआ है | 


मेथ अर्थात्‌ यज्ञर्मे उत्पन्न (प्रकट ) 


` होते हैं, इसलिये मेधज हैं। 


कृतार्थो धन्यः । 


कृतां होनेसे धम्य हैं । 


११६ घपिष्णुसदसत्तनाम 

बऑल्लिटि७-बॉलिट-- “टिया यसि "यईिस्‍0०-चाई2 2 अक- ना्ििटे%--बर्िटि: 2 नसि 
सत्या अवितथा सेधा अस्येति ¦ भगवान्‌की मेधा सत्य अर्थात्‌ अमोघ 

सत्यमेधा: । है, इसलिये वे सत्यमेव हैं | 
अंशैरक्षेषः शेषाधैरणेपां धरं गोध आदि अपने सम्पूर्ण अशेम 

पथिवीकों धारण करते हैं, इसलिये 
धरधर चि 
धारयन्‌ धगधरः ॥९३॥ | चराचर है ॥०३॥ 








~ ~ ^ £ ड 
तजाकृषा युतिधरः सवंशस््रभरतां वरः । 
प्रश्नहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्यङ्का गदाग्रजः ॥६४॥ 
७०७ तेजोवृष, ७५८ चतिघर., ७५५९. सवशखमता वर: | ७६० प्रग्रह, 
७६१ निह, ७६२ न्यप्र, ७६२ नकश, ७६५ गदाम्रज. ॥ 
तेजमामम्मयां यदा आदिन्य- ' आदित्यरूपसे सदा तेज अर्थात्‌ जल- 
रूपेण वषणात तेजोद्प' | : की वर्षा करते हैं, इमनि तेजोषृष है। 
द्रतिमङ्गगतां कान्ति धारयन्‌ ' यनि अथात्‌ देहमन कान्तिकों 
धनिधरः । उरण करनेके कारण द्युतिधर हं । 
सबशखभूतां श्रेष्ठ! सवेशखमता समम्त शख्भारियो श्रेष्ठ होनके 
बरः । कारण सर्वेदाखभ्षर्ता वर है | 
भक्तीरुपहृतं पत्रपुष्पादिक | भक्तोद्दारा समर्पित किये हुए पत्र - 
। पुष्पादि ग्रहण करते हैं, इसलिये भ्रग्रह 
, ई । अथवा विधयरूपी वनमे दोइते 
रण्ये दुदन्तिन्दरियवाजिनः तत्प्रसा- दृण इन्द्रियरूपी दद्य धोड़ोंको 


, रस्सीकंः समान अपनी कृपासे कध 
देन रद्मिनेब बन्नातीति वा प्रहत नने हे, इसडिये प्रग्नद ( रस्सी ) 


प्र्रहः; "रमौ च' (पा०सू० २।३। के सदश प्रग्रह हैं। 'राइमौ खः 


प्रगृह्धातोति प्रग्रहः; धावतो विषया- 


शाइरभाष्य 


२१. 


त 2 ~. । रा पक त = ९. ध - ९, य र. 


५२ ) इति पाणिनिवचनात्‌ प्रग्रह ` 
; शब्द सिद्ध होता है | 


खबशेन सवं निगृद्धातीति ` 


कम्दस्य साधुत्वम्‌ । 


निशः | 

विगतमग्रमन्तो विनाशो5स्पेति 
व्यप्र:; भक्तानाममीष्टप्रदानेषु व्यग्र 
इति वा । 


चतुःमृङ्गो नकश 
"चन्त्रारि श्रद्वा त्रयोऽम्य पादा 
दे त्र मम हम्तासऽस्य | 
जिया बद्धों वृषभों सरतीति 
महोंदियों मर्या- आवियेश ॥' 
(8 ० शक ११०५७ >) 
हति मन्त्रवर्णात्‌ । 
निगदन मन्त्रेणाग्रे जायत ह्नि 
निशब्दलोप॑ कृत्वा गदाप्रज'; यटा 
गदो नाम श्रीवासुद्वावरजः 
तसादग्रे जायत दनि गदाग्रजः 
॥ ९४ || 





इस पाणिनिजीके वचनानुसार प्रग्राहूऋ 


अपने अधीन करके सचक्रा निग्रह 
करते हैं, इसलिये निग्रह है । 

उनका अग्न--अन्ल यानी नाझ नहीं 
है, इसलिये थे ब्यप्र हैं । अथवा भक्तोंको 
इन्छित फ देनेमे लगे हुए हैं, इसलिये ` 
न्यप्रह | 

चतुःशृङ्गं (चार सीगवाले ) होनेके 
कारण नैकस्टक हैं । श्रनि कहती है-- 
"जिसके खार सीग, तीन पाद्‌, 
दो किर और सास हाथ हैं रह 
तीन स्थानि वेधा हुआ धृषभरूप 
महान्‌ दय शब्द कर ता है ओर मनुष्यों- 
में प्रबश क्रिय हुए है ।'/ 

निगद अर्थात मन्जसे पहले ही 
प्रकट होते है, इसलिये नि दब्दका 
रोप करके गदाप्रज कहटनि है । 
अथवा सद श्रीवासुदेव जीके छोटे भाशका 
नाम हैं उससे पहले उत्पन्न होनके 
कारण गदाग्रज हैं ॥९४॥ 


५ 3्--क- 2777-०7: 


९ 'रइसौ च' हस सूश्रसे रश्मि ( रस्सा तथा किरण ) अर्थते प्रपूरक ग्रह 
घानुमे वैकश्विक जम्‌ प्रन्यय होता है तो प्रपराह रूप बनता है; और घण्के असावमें 
अहवृरनिश्चिगमध्ष" (३) ६। ५८ ) सूजसे अप्‌ प्रस्यय करके प्रप्रह बनता हैं । 

† स्ाकरण सहाभाचयके प्रथम आहिकर्मे झब्दानुझ्ासनका प्रयोजन अतखाते 
हुए महरि पत ज़लिजाने इस धुतिकों शब्दअहाका प्रतिपाविका माना है; सो इख प्रकार 


२१८ विष्णुसदस्रनाम 


^ बाप ० ५ 4 2 





0 
चतुमूंतिश्रतुब्ाहश्रत॒व्यूहश्रतुर्गतिः । 
चतुरात्मा चतुभावश्चतुर्वेदबिदेकपात्‌ ॥ € ५ ॥ 


७६५५५, चतुर्मूर्तिः » ७६६ चतुर्बाहुः, ७६७ चतुर्व्यह., ७६८ चतुर्गतिः । 
७६०. चनुगत्मा, ५७० चलुर्भाव', ७७१ चतुर्वेद॒त्ित्‌, ७७२ एकपात्‌ ॥ 

चतस्रो मृर्तयों विराट्सत्राव्या- विराट्‌, सूत्रात्मा, अन्याकृत और 
कृततुरीयान्मानोऽस्यनि चतुर्मू्तिः: तुरीयरूप भगवानकी चार मूर्तियां हैं, 


चति इसव्यि वे चतुमूरमिं है । अथवा 
मिना रक्ता पीता कृष्णा चेनि उनकी छन, रक, पीत और कृष्ण ये 


खन्ना मूतयोऽस्यति वा । चार | सगुण ] मूर्तियाँ हैं, इसठिये 
, चतुमूनि है । 
चत्वारो बाहवोउस्पति चतुर्बाहुः , भगवरानकी चार मुजाएँ है. इसनिये 
हति नाम वासुदेवं रूठम । वे चआलुर्बादु है| यह नाम श्रीवासुदेयमें 
'रूड है | 


'दारीरपुरुषइहन्दः पुरुषों वेदपुरुपो।. बहुबचोपनिषदमे कहें हुए 'शरीर- 
महापुरुषः (0० आ० ३।४।२)ः पुरुष, छन्द्युरुष, पेदपुरुष और 
हनि बहश्चोपनिषदृक्ताअत्वारः | महापुरुष-ये चार पुरुष भगवानके 
पुरुषा व्यूहा अस्येति चतुर््यृह: । ¦ व्यह है, इसल्यि वे चतुच्यूंह है ।* 

आश्रमाणां वर्णानां चतुणों | विधिके अनुस्ता चलनेवाले चार 
यथोक्तकारिणां गतिः चतुर्गतिः॥ आश्रम और चार वर्णका गति हैं, 

, इसलिये भगवान्‌ खतुर्गति हैं । 


ईदष [ कृषमरूपा शब्द-शहा ] के चार सींग [ नाम) आख्यात, उपसर्ग और 
निषाल ] है, सोन पर [ भून, भविष्यत तथा पर्तमान कार ] हैं, [ निन्य और 
कार्यकूप झब्द हा ] दो सिर तथा [ सातो विमक्तिरूप ] सात हाथ है) यह [ हृदय, 
कण्ठ और शिररूप ] तान स्थानम दंगा हुआ [ कासमाओंका वर्ष करनेसे ] 
कृधसरूष महान्‌ देव सस्य करता है घोर ममुध्योंमें प्रवेश किये हुए है । 

& वैष्णब-सम्प्रदायोर्त बासुरेव, सेकषेग, पथन्न भौर अनिरुद--ये साद 
सरावानके ब्यूह माने गये हैं, हसलिये भी सगवान्‌ अतुम्यूंह हैं । 


शाहरभाष्य ५११ 
का लक _2- बह जपिरे- जिद -बियेत-ा322-बरिये- नदिये--निफ-रिफे-ननि- 


रागद्वेषादिरद्िितत्वात चतुर | राग-द्ेषादिसे रहित होनेके कारण 


आत्मा भनोऽस्ेति, मनोबुद्धध | भगवानका आत्मा -मन चतुर है, 
इसलिये अथव! मन, बुद्धि, अहंकार और 


हङ्कारचिचास्यान्तःकरणचतुष्टया- | चि नामक चार अन्तःकरणोंसे युक्त 
स्मकत्वाद्ा चतुरात्मा । हैं, इसलिये भगवान्‌ खकुरास्मा हैं । 


धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुपाथ चतु- धर्म. अर्थ काम और मोक्ष-ये चार 
यं मवत्युत्पद्यते असदिति ' पुरुषार्थ भगनानमे प्रकट होते अपोत्‌ 


चतुर्भाव: । ` उत्पन्न होते हैं. इसलिये वे चलुर्भाष है । 
यथावद्रेत्ति चतुर्णां बदानामथ- ¦ चारों वेदोके अर्थधकों ठीक-ठीक 
मिनि चतुर्वेदवित्‌ । जानते हैं, इसलिये परमात्मा चतुद 
। चित्‌ हैं । 
एकः पादोऽस्येति एकपात्‌:' भगवानका एक ही पाद [ विश्व- 
"पादोऽस्य विश्वा भूतानि! (पु० स० 35 | रूपसे खित | है, इसलिये वे एकपास्‌ 
इनि श्रुतेः, हैं | श्रति कहली हैं-'सम्पृर्ण भूग 
'वरि्ठम्याहमिदं कृन्ख ¦ इसके पक पाद्‌ हैं।' भगवानका भी 


मेकारोन खितो जगत ॥' | वचन है-'मैं अपने एक ही अंशसे इस 
(गाता १० । ४२ ) | सम्पूणं जगनूको ध्याप्त करक स्थित 
इति मगवद्चनाथ ॥ ९५॥ | हैं! ॥ ९०॥ 


7 
समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुजयो दुरतिक्रमः । 
दुर्लमो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥ ६६ ॥ 


७७३ समावतः, ७७४ अनिदृना्मा) [ निशतात्मा | ७०७५ दुर्जयः, 
€ [न 
७७६ दुरतिक्रमः ७७७ दुर्लमः, ७७८ दुगमः, ७७९. दृगः+ ७८० दुगवासः, 


७८१ दुरारिहा ॥ 


२२७० विष्णसहस्रणाम 


॥॥ 





१ ~ बॉलियेक बर्लिये>- बलि नाप 24 पी 3 ४ - बी + 5 मे 
संसारचक्रस सम्यगावतंक इति संतार-चक्रको भटी प्रकार घुमान- 
समावर्तः । वाले हैं, इसलिये खमावरत है | 


स्त्र वर्तमानत्वात्‌ न निवृत । सबंत्र वर्तमान होनेके कारण 

आत्मा कुतोल्पीति अनिका, | मगवानका आत्मा ( झरीर) क्म 

है _ भी निबृत्त नहीं हैं, इसलिये वे 

निषत्त आत्मा मना विषये- ¦ अनिखृत्तात्मा ह । । अथवा उनका 

म्योऽस्यति वा निद्ृ्तात्मा । ¦ आमा यानी मन त्रिपयेति निदृत्त है, 
“ ! इसलिये बे निवृत्तात्मा है | 


जेतुं न शक्यत इति दूर्जय: । ` क़िसीसे जीते नहीं जा सकते, 
। इसलिये दुर्जय है । | 

ध सर्यादयों | ॐ ५ 
भयहेतुत्ताद सान्नं मर्यादया भयके हेतु होने मूर्यं आदि भी 
नातिक्रामन्तीति दुरतिक्रम , ¦ उनकी आज्ञाका अतिक्रमण (उल्लहन/ 
'अयादस्याप्रिम्तपति , नहीं करते, इसडिये थे दुश्तिक्रम हैं: 
भयात्तपति मृयः। ¦ जैसा कि मन्त्रण कहता है- हल 

द्न्द्र नर श्रू 4 भ 
भयादिन्दध वायुश । ८ शेश्वर ) के भयसे यन्नि तपता है. 


मृत्युधावति पनम. ॥' ' सूय प्रकाशित होता है और इसीके 


(क० 3० २। ६। ३) भयसे पचर्ष सर 
६ यतते इन्द्र, वायु और म्ह्ल्यु 
हति सवर्णान्‌, 'महद्गय व्र मुय- ञ्‌ 
हते मर त गहय वह्रसु दौड़ता दे ।' तथा [दसरा मन्त्र कहता 


तम्‌ (क उ० २।६॥}२ 
क , है -] "महान्‌ भयरूप वञ्च उद्यत है।' 


इति च। 
दुरुभया भक्त्या रम्यत्वात्‌ दुलेभ मन्िमे प्रामघ्य होनके 
दुलूभ', ` कारण भगवान वुखंभ हैं । व्यासजीका 
` जम्मान्नरसहकतेषु , कयन है- हजारो अन्मे किय हुए 
तपोक्ञानममापिभिः । तप, ज्ञान और समाधिम जिन 
नराणां श्वीणपापानां ` मनुभ्योके पाय क्वीण हो जाते हैं 


कृष्णे भक्ति. प्रजायते ॥' ¦ उन्होंकी भ्रोकृष्णमें मक्ति होती है ।' 


शाहरभाष्य श्श्र 
[9 मा. २, पर 3. ५. ^ ५. य < विद 


! = है 
इति व्यासबचनात्‌, मस्या | भगवानने भी कहा है-'मैं मनम्य-भक्तिसे 


टम्यस्वनन्यया' ( मोना ८। २२ 
इनि भगवद्ववनाच । 
. दुपखन गम्यते ज्ञायत इति 
दुगमः | 
अन्तरायप्रतिहतेदृःाद वाप्यत 
इति दमः । 


दुःखनावाखते चित्ते योगिभिः 


ममाधाविति दुरावासः । 


| ही प्राप्त हो सकता हूँ ।' 


दुःख ( कठिनता ) मे गम्प होने 
अर्थात्‌ जाने जाते है. इसल्यि दु्गम हैं। 

नाना प्रकारक विश्नोसि प्रतिहत 
( आहन) हुए पुरुषोद्वारा कठिननासे 
प्राप्त किये जाते है, इसलिये दुर्ग हैं । 

ममाधिम योगिजन बड़ी कठिनतासे 
चिन्मे भगवानको बसा पाते हैं, इसलिये 
व्र दुगाबास हैं | 


दरारिणो दनवादयम्तान्‌ दानवादिदरारिये। अर्थीत दृष्ट मार्गमें 
हन्तीति दुरारिहा ॥ ९६॥ चलनेबाराकों मारते हैं, वरमपि 
दुरारिहा हैं ।॥०;॥ 
--&-*€ >~ 


शुभाड़े खाकसारङ्खः 
इन्द्रकर्मा महाकमा 


५८२ दुमाङ्कः, ७८३ लकमाग्ड्ध" , 
७८६ इन्द्रकर्मा, ७८७ महाकर्मा, 


शोमनैरङष्येयत्वात्‌ शुभाड़ः । 


लोकानां सारं सारङ्खवव्‌ मृद्ग 
बदुगृह्णातीति छोकसारज्नः, श्रजा- 


इति श्रुतेः; 


पतिर््नकानम्यतपत्‌' 


सतन्तृम्तन्तुवधनः । 
तकमा कृतागमः ॥ &७॥ 
७८४ सुतन्तु, ७८५ नन्नुवरधनः । 
७८८ कृतकर्मा, ७८०, कृतागमः ॥ 

सुन्दर अीसि ध्यान किये जानेके 
कारण शुमाक्ष हैं । 

लछोकोका जो मार है उसे सारङ्ग 
अर्यात्‌ श्रमरके समान ग्रहण करने हैं, 
इसलिये लोकसारङ्ग हैं। श्रुति कहती 


, है-'अजापतिने छोकोंको वपाया 
¦ { अर्थात्‌ छोकोंका सार निकाछा ]।' 


६ 


श्र विष्णुसदस्तभाम 
0 ~ बियर नर नमरफि ७ बलि: बलि बरगिपे- र्िये बर्किय "१. व ०९. 
लोकसारः प्रणवः, तेन प्रतिपत्तव्य | अथवा प्रणब छोकसार है उससे जानने 
¦ योग्य होनेके कारण लोकसारङ्ग हैं । 
इति वा; एपोदरादित्वात्माधुत्वम्‌। | परपोदरादिगणमे होनेसे [ खोकसारगम्य- 
¦ के स्थानमें रोकसाएङ्ग] सिद्ध होता है । 


॥ 


शनोमनसन्तर्विस्तीणेः प्रपञ्ची- ` मगवान्‌का तन्तु- यह विस्तृत जगत 


| 


ऽस्यति सुतन्तुः । ! सुन्दर है, इसडिये वे सुतन्तु हैं । 
तमेव तन्तुं वर्धयति छेदय-, उसी तन्तुको बढ़ाते या काटते हैं, 
तीति वा तन्तुवधनः । सल्यि भगवान्‌ वन्तुषधन है । 
इन्द्रस्स कर्मेव कर्मास्येति दन्दके कर्मके समान ह भगवानका 
इन्द्रकर्मा, ऐश्वर्यकर्मेत्यथेः । | कर्म है, इसलिये वे इन्द्रकर्मां अर्थात्‌ 
एश्बयकर्मा है । 


महान्ति वियदादीनि भूतानि ममवानके कर्म अर्थात्‌ कार्य 


कर्माणि कार्याण्यस्थेति महाकर्मा । ` आकाशादि भूत महान्‌ हैं, इसडिये वे 
| , महाकमा है | 


कृतमेव सवं कृतार्थत्वात्‌. कतार्थ होनेके कारण भगवान्‌का 


काव्य . सत्र कुछ किया हुआ ही है, उन्हे कोई 
न कतेम्यं किश्िदपि क्ल कर्म करना नहीं है, इसलिये वे छतकर्मां 
त्िधत इति झृतकर्मा; धर्मात्मक॑ कमं , हैं। अथवा उन्होंने धर्मरूप कर्म किया है 


कृतवानिति वा । ! इसलियेबे कृतकर्मा हैं । 
कृतो बेदात्मक आगमो येनेति ¦ उन्होंने वेदरूप आगम बनाया है, 
कृतागमः, “अन्य महतो भूतस्य निःशव- , इसलिये वे कृतागम हैं । श्रुति कहती 
तिनमेतधदगृषेदः' ( बू० उ० २। | है-'पल महामूलका निःश्यास दी 
४ । १० ) इत्यादिश्रुतेः ॥९७॥ । ऋग्वेद है! ॥९७॥ 
0 


उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रननाभः सुलोचनः । 
अर्को वाजसनः श्ड्री जयन्तः सववि्बयी ॥ ६८॥ 


शाहरभमाष्य २२४३ 

न बॉय बॉ क बईि पा बट नए 4७ नए बा ~, च - + ठ - , स 

७९,० उद्भवः, ७९१ सुन्दरः, ७९२ सुन्दः, ७९३ रहनाभः, ७९४ 

सुठोेचन: । ७९७ अर्कः, ७९६ वाजसन", ७९७ श्रद्वी, ७९, जय-नः, 
७९९ सर्वविज्यी ॥ 

उत्कृष्ट भवं जन्म स्वेच्छया भगवान्‌ अपनी इच्छसे उत्कृष्ट 

५ भव॒ अर्थात्‌ जन्म धारण करते हैं, 

उद्रतमपगवं जन्‍्मात्य जा व 

मजति इति, उद्रतमपगतं जन्मास इसलिये अथवा सबके कारण होनेसे 

त 
सवक्रारणत्वादिति वा उद्भवः । उनका जन्म नहीं है, इसलिये 


उद्धव हैं । 
विश्वातिशायिसौभाग्यशालि- विश्वमे बढ़कर सोभाग्यशारी होने- 
त्वात्‌ सुन्दरः । के कारण सुन्दर है । 


तुष्टु उनत्तीति मुन्दः, उन्दी शम उन्दन ( आईमाव ) करते हैं, 

, इसलिये झुन्द हैं । यहाँ “उन्दी कलेदने! 

छेदने इति घातोः पचाद्यच्‌; (डन्द्‌ घातु कटेद्न मर्थमे होता है) 

इस घातुसे पचादिपम्बन्धी अच्‌ 

पर्यय हुआ है; यह आदुभावका वाचक 

पृषोदरादिस्वात्पररूपत्वम्‌ ; ह । इसका भाव करुणाकर है । 

इत्यथः ~. ¦ "पृषोदगदिगण" मे होनेसे सु के उकार- 

। का पररूप [ अर्थात्‌ उत्तरवर्ती वर्णके 
। समान रूप ] हो गया है | 


रबहब्देन शोमा लक्ष्यते; रन अच्दते शोमा छक्षिल द्वोती 


मिरस्येति , है) भगवानकी नामि रब्के समान 
रन्ननाभः। (ये ३ 
रब्रबत्सुन्दरान वि न हैं. 


झोमन लोचनं नयनं ज्ञानं वा. भगवानके टोचन- नेत्र अथवा 
अस्येति सुलोचनः । ' ज्ञान सुन्दर हैं, सन्ये वे ्ुन्टोखनर | 

ब्रह्मादिभिः पूज्यतमैरपि अचे- ब्रह्मा आदि पृज्यनमोंकि भी पूजर्नाय 
नीयात्‌ अकः । ' होनेसे अक हैं । 


आर्द्रभावस्थ वाचकः करुणाकर 


२०५७ विष्णु लदस्तरमाम 

वई+ पक 0 कान नर पक ८ 2, 
वाजमश्नमर्थिनां सनोति ददा- याचकोंकों वाज अर्थात्‌ अन्न देते 

तीति वाजसन । हैं, इसलिये वाजसन हैं | 
प्रलयाम्भसि धृद्भवन्मरस्थविशेष- प्रत्य-ममुद्र्में. स|गवाले. मसय- 

स्पः शती; मल्वर्थीयोजतिशायने हक रूप धारण करनेसे न्धी 


हैं। यहाँ अनिलाय अर्थमे मत्वर्थीय 
दनिप्रन्ययः। 


इनिप्रत्यय हुआ है । 

अरीन अतिशयेन जयति, जय- शत्रुओंकों अनिशयसे जांतते हैं 
हतुर्वा जयन्तः । अधवा उनको जीतनके हृतु है. 
.द्रमरियि जयन्त हैं । 


सवत्रिषयं ज्ञानमस्यति सवंबिन्‌ः ¦ भगवानकों सत्र विपयोक्प ज्ञान है. 
आम्यन्तरान्‌ रागादीन्‌ बाह्यान्‌ इसडिये वे सर्ववित्‌ है | तथा उन्हे 
हिरण्याक्षादोंत्र दू्जयान्‌ जतुं शील- रागादि आन्तरिक और हिरण्याक्षादि 
मस्येति जयीः तच्छीलाधिकारें वायदुर्जय रत्र माकौ जोतनेका खमाव 
फजिदक्षि (पानम ३।२) १५.७५, है, इसडिये त्रे जयो है। 'जिदक्षि/# 


ति इन्यादि पाणिनीय बचनसे यहाँ इनि- 
श्त्यादिपाणिनीयः - ॥ व 
स्पादिपाणिनीयवचनादिनि प्रत्यय हुआ है | इस प्रकार स 


त्ययः; सर्वेविधासों जयी चेति ह और जयी है, इसलिये सर्थवि्धयी 
सर्वत्रिजयी इत्येक नाम ॥ ९८।॥ ३, यह एक नाम है ॥९८॥ 
न 
सुवणेबिन्दुरक्षोभ्यः सवैवागीर्वरेदवरः । 
महाहदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः ॥६६॥ 
८०० सुषणबरिन्दुः, ८०१ अक्षोभ्यः, ८०२ सत्रवानीश्वरेश्वरः । 
८०३ महाहृद. ८०४ महागनः, ८०५ महाभूत". ८०६ महानिधिः ॥ 


के इस सूत्रम प्रशरिनि- (६१२ ५ १९५६ ) सूने इमिप्रत्ययकी भतुहृतति 
होती है । 





बिन्दवो धवयवा 
अस्येति सुबर्णविन्दू:, "आप्रणखात्सर्व 
एव सुवर्णः" (छा० उ० १।६।६) 
हति शरुते; शोभनो वर्णोष्धर 
भिन्दुअ यसिन्मन्त्रे तन्मन्त्रात्मा 
वा सुवर्णबिन्दु । 
इति नान्नामषटमं सतं विदृतम्‌ । 





रागदेषादिमिः जम्दादिविषयैश्च 


व्रिदश्ारिभिश्च न क्षोम्यत इति 
अश्चान्य । 
सर्वेषां वागीश्वराणां ब्रह्मादी- 
नामपीश्वरः सवचा््रःश्रर- | 
अवगाष्य तदानन्द विश्रम्य 


मुम्बमासतं योगिन शति महाहद 


इवं मद्राहटद. । 


मर्तवदस्य माया महती दुरत्य- 
यति महागर्त:, "मम माया दुरत्ययाः 
( गीता ७। १४) इति भगवह- 
चनात्‌; य्वा, गतंशब्दों रथपर्यायो 
नेरुक्तेरुक्त+, तसान्महारथो महा- 
गतैः; महारथत्वमस्य प्रसिद्धं 


भारतादिषु । 
१५ 





: सुब्भसदश्षा 


१ 





भमवान्‌के बिन्दु अर्थात्‌ अग्रयब 
छुषर्णके समान हैं, इसलिये वे सुं. 
बिन्दु हैं। धति कती है---'मखसे 
लेकर [दिश्वातक] सब सुवर्णं ही है।' 
अथवा जिसमे सुन्दर वर्ण यानी अक्षर 
और बिन्दु हैं बह मन्जरूप ( ओंकार ) 
ही सुवर्णबिन्द है । 


यहाँतक सहन्रनामके आठवें शतक- 
का त्रिबरण हुआ । 
गग-दे पादिसे, शब्दादि बिपयों 


और देवशर ओति क्षोमित नहीं होते, 
इसलिये अश्वोभ्य हैं | 

ब्रह्मादि समम्त बागीश्ररोके भी 
ईश्वर है, हसलिये सर्व वागीधष्वरेश्यर हैं | 

उन आनन्दरूप परमात्मामें मौना 
लगाकर योगिनन विश्रान्त हॉकर 
सुख्वसे बैठते हैं, मदि तर एक पहाहद 
८ बड़े सरोबर ) के समान महाव 
कहलाते है । 

भगवान्‌की माया गर्न ( गहे ) के 
समान अनि दुस्तर हैं,इसलिये वे मागतं 
हैं । भगवानन कड़ा हैं---'मेरी माया 
दुस्तर है" अथवा निरुक्तकार कहते 
हैं कि गर्त ञम्द्‌ ग्यक्रा पर्याय है। 
अतः महारथी होनके कारण महागर्त 
हैं | महाभारतादिम मगवान्‌का महा- 


री होना प्रसिद्ध ही है । 


द विष्णुसइस्त्रभाम 
५ 0 0 > 8 3. 
कालप्रयानबच्छिश्नखरूपत्वान्‌ = तीनो काडसे अनवच्छिन ( विभाग- 
महाभूतः । ` रहित ) स्वरूप होनके कारण परमात्मा 
महाभूत हैं । 
सर्वभूतानि असिक्निधीयन्त = जिनमे समस्त भूत रहते हैं. अतः 


इति निभिः, महांश्चासौ निषिश्वेति जो महान्‌ और निधि भी है वे भगवान्‌ 
महानित्रि' ॥९९॥ महानिधि है ॥०९९॥ 
--+&०-+-- 


कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पजन्यः पावनोऽनिलः । 
अग्रताश्ोऽग्रतवपुः सवक्ञः सर्वतोमुखः ॥१००॥ 


८०७ कुमुदः, ८०८ वुन्दरः, ८०९. बुन्द", ८१० पर्जन्यः, ८११ पाचनः, 
८१२ अनिखः । ८१३ अमृताशः, ८१४ अमृनववु, ८१५ सर्वज्ञ, 


८१६ सर्वनोमुग्वः ॥ 

कुं घरणि भारावतरणं कुवन्‌ 
मोदयतीति कुमुदः । मुदिरत्रान्त- 
भावितणिजर्थः । 


कुन्दपृष्पतुल्यानि. श॒द्वानि 
फलानि राति ददाति, लात्यादत्ते 
इति वा कुन्दरः, रलयोडस्येकत्व- 
शरणात्‌; 

ष्कुः धरां दारयामास 

हिरण्याश्चजिघांसया । 
बाराह रूपमास्थाय 
इति वा इन्द्रः । 


कु अर्थात्‌ पृृथिबीको उसका भार 
उतारते हुए मोदित करते है, इसलिये 
कुमुद हैं । यहाँ मुद धातुम णिच 
व्यये; अर्थका अन्तर्माब है | ` 

कुन्द पुष्पकः समान झुद्ध फल देते 
हैं अथवा उन्हे लेते--ग्रहण करते हैं, 
इसिये कन्दर हैं। क्योंकि र और न्ट 
की एक ही कृत्ति मानी गयी हैं | 
अथवा 'हिरण्याक्ृको.. मारनेकी 


, इख्छास मगवानने चराहरूप चारण- 


कर कु-- पृथियीको विदोण किया था! 
इसलिये वे कुन्दर हैं । 


® इसछिये कन्दर, शब्दुका कुन्दं राति, ( कुम्द देते हैं) और 'कुम्द कासि? 
( कम्य केते हैं ) इस प्रकार दो तरहसे विश्रइ किया शया है। 


दाइुरसफ्य 


०२४ 
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इन्दोपमसुन्द राङ्गस्वात्‌ खच्छ- 
तया स्फटिकनिभमेलः इन्द; इ 
पृथ्व कटययायादादिति वा इन्दः; | 
स्वपापविशुद्धधर्थ 
बाजिमेपेन चेष्टवान्‌ | 
महादाने 
दक्षिणां भृगुनन्दनः ॥ 
मारचाय ददरः प्रीतः 
कथ्यपाय वसुन्धराम्‌ ।' 
इनि हरिवंश (१।४१।१६- 
१७ , कु पृथ्वीं रति खण्डयतीति 
व कुन्द: । कुशब्देन पृथ्वीखरा 
लक्ष्यन्तः 
"नि श्रत्निया यश्च चकार मेंदिनी- 
मनकठो बाहुबन तथाच्छिनत | 
य कार्तवीर्यस्य म भागबोत्तमों 
ममास्तु माह्ृस्यविवृद्धय हरिः ॥' 
इनि विष्णुधर्मे । 
पजन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं ` 
शमयति, मर्वान्कामानमिवप॑तीति ` 


वा पन्य. । 


॥ 
रु 


तस्मिन्यज्ञे 


स्पृतिमात्रेण पुनातीति पावनः! ' 
इकति प्रेरणं करोतीति इः, : 


तद्रहितत्वात्‌ अनिटः; इरति ख- | 


कुन्दके समान सुन्दर अज्जवाले होने- 
से भगवान्‌ स्वच्छ, स्फटिकमणिके 
समान निर्मल हैं, इसलिये ये कुम्द्‌ 
हैं, अथवा कश्यपजीकों वुः--पृपिवी 
दी थी, इसलिये बुन्द हैं । हरिषंशमें 
कहा है--'ध्रगुमन्दन परशुरमजीने 
समस्त पार्पोको मिशृत्तिके छिय 
अश्यमेघ-यज्ञ किया और उस 
मादान यक्षम वृक्षिणारुपसे 
उम्होने मरोखिनस्द्म कदयपजीको 
प्रसझतापूथ क सम्पूणं पृथिवी दे 
दी ।! अथवा कु--पृथिवी [ एति) 
का दलन--वण्डन्‌ क्ते हैं, इसलिये 
कुन्द है । यहां कु शब्दने परथिवीपति 
लक्षित होते है | विष्णुधर्मम कडा है- 
गजिन्होंने कई यार पृथिधीको क्षत्रिय - 
शल्य कर दिया और कार्सब्रीयंकी 
भुजारूप वनका कुन किया, चे 
श्रुगुश्रेष्ठ परशुरामरूप भगवान्‌ हरि 
मेरे मंगलकी घृद्धि करनेवाले हो ।' 

पर्जन्य ( मेघ ) के समान आध्यात्मि- 
कादि तीनों तापोंकों शान्त करते हैं 
अथवा सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करते 
हैं, इसलिये पञ॑म्य हैं ! 


स्मरणमात्रसे पतत्र कर देते हैं, 
इसलिये पावन ह । 


जो इतन अरात्‌ प्रेरणा करता है 
उसे इट कहते हैं, उस ( इ ) से रहित 
होनेके कारण मगवान्‌ अनिश हैं । 


४२८ 
अर्थ क 


पिति हत्यन्न हलः तद्विपरीतो | 
चाः | अज्ञको कहते हैं, भगवान्‌ नित्य प्रबुद्ध - 
¦ रूप होनेसे उसके विपरीन हैं इसटिये वे 


नित्यप्रदुद्धखरूपत्दादिति 
अथवा निलतेगइनाथोत्कप्रत्यया- 
न्तादूपमूं; अगहनः अनिलः, 
मक्तेभ्यः सुलम हति । 


खात्मामृतमश्नातीनि अमृनाशः; 
मयथितममृतं सुरान्‌ पाययित्वा 
स्वथं चाभ्नातीति वा अमृताश+ 
अमृता अनश्वरफलत्वादाशा 
वाञ्छा अस्येति वा | 


मृतं मरणं, तद्रहित बपुरस्यति 
अमृतत्रपु: । 


सवं जानातीति सर्वज्ञ | "य 
स्बज्ञः सर्त्रित' (मु०3० १।१। 
९ ) इति शुत । 


"मुदल रिगेमुखम्‌ = ( मील 





विष्णुसइसत्तरभाम 


॥ 3 परम लि, 


| इलन अर्थात्‌ दायन करता है अतः इल 


अनिल है | अथवा गहन अर्थके वाचक 


` निट घातुके अन्तम कप्रत्यय होनेपर 
, नि! रूप बनता हैं; भगव्रान गहन 
` ( नि / नहीं हैं, इसलिये अनिल हैं | 


अर्थात्‌ भकोाके लिये सुलभ हैं । 
स्वात्मानन्दरूप अमृतका भोग 
करनेसे भगवान्‌ अश्तादा है अथवा 


उन्होने समुद्रस मधकर निकाला हुआ 


अमृत देवनाओको पिटाक स्यं 


पिया, इसलिये वै अमृता डे या 
भगवानकी आशा अर्थात्‌ इच्छा 
अविनाशी फल्युक्त होनेके कारण 
अमृता अर्थात्‌ अविनाशिनी हैं इसल्ये 
भी वे अम्रताण है | 

मून मरणकों कहते हैं, भगवानका 
शरीर मरणसे रहित हैं, इसलिये थे 
अम्बृतवपु है । 

सत्र कुछ जानते हैं, इसलिये सये 
हैं । श्रुति कहती है--'जो सवं 
और सवं विस्‌ है ।' 


"छद ओर नेत्र १ श्र सर छल 


५२॥ १३, इति भगवद्चनात्‌ पाले है! भग्वानके इस बचनालुसा 


-्पल्पालुष्यः गोर्‌ "० 


` भगवान्‌ सबंतोमुख हैं ॥१००॥ 


भिम 


शरुरभाष्य 


२१. 





सुखभः सुव्रतः सिडः शत्रुजिष्छत्रुतापनः । 


न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाण्रान्ध्निपृदनः 


॥१०२॥ 


८१७ सुम , ८१८ सूत्रः, ८१९ सिद्धः, ८२० शक्रजित्‌, ८२१ शत्र 


नाप्रनः । ८२२ 

निपंदन ॥ 
पत्रपृष्पफलादिमिभेक्तिमात्रम- 

पितैः सुम्न कम्यते इति 

सुलभ' | 


"पत्रेषु पृष्ठ्य फट्येषु तोग- 
ध्क्रीत्लभ्येषु सदव सन्तु । 
नङ्न्यकटन्य पुरूष पुराणे 
मुकये कथंन क्रियते प्रयतः || # 
इति महाभारत । 


शोभनं व्रतयति भुङ्क्तं भोजना- 


जखिवतत इति वा सुत्रनः। 


अनन्याधीनसिदित्वात्‌ मिद्ध । 


सुरशत्रवे एवास्य शत्रवः, तान्‌ 
जयतीति उत्रजित्‌। 


मुरकषत्रणां तापनः सत्रुतापनः । 


® गरुडपुराण १ । २२० । ६३ का पार मो इसी प्रकार है। 


न्यो , ८२३ उदुम्बरः, ८२४ अश्नत्यः, ८२५ चाणृरन्भ- 


केवल भक्तिसे समपण किये पत्र- 
पुष्प आदिसे भी सुम्वपूर्वकक मिल जाते 
हैं, इसलिये भगवान शुभ हैं । महा- 
भारतमें कहा है --"पकमात्र भक्तिहोसे 
प्राप्त डोनेयाले पुराणपुरुषकी उपल- 
भ्म उपयोगी यिना मोल दी मिलन- 
वाले पत्र, पुष्द, फछ मौर जल आदि - 
के सदु रहते हुए भी मुक्तिके किये 
प्रयज क्‍यों नहीं किया जाता ?' 

भगवान्‌ सुन्दर त्रत करते अर्थात्‌ 
अच्छा भोजन करते हैं अथवा भे।जन 
[ या मोग ) से हटे हुए [अर्थात्‌ अभोक्ता) 
है, इसलिये खुबत है । 

भगवानकी धिद्धि (इष्छापूति ) 
दूसरके अधीन नहीं है, इसलिये बे 
खिड्ध है | 

देवताओंके शत्रु ही भगवानके शत्रु 
हैं, उन्हें जानने हैं, इसलिये शत्रजित्‌ हैं । 

देवताओके शत्रुओंका तपानेबाले 

' हैं, इसलिये शत्रुतापन हैं । 


22० 
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0 "ह =. ~+ व नया ८ 4. ~ ४ य 


न्यक्‌ अवाक्‌ रोहति सर्वेषाभुपरि 
वर्तत इति न्यग्रोधः; पृषोद रादिलात्‌ 
हकारस्य धकारादेशः; सर्वाणि 
भूतानि न्यक्कृत्य निजमायां 
वृणोति निरुणद्वीति वा । 

अम्बगदुद्रतः 
देश: यद्रा उदृम्बरमम्नाद्रम्‌ 
नेन तदात्मना विश्वं पोपयन्‌ 
उदृम्बरः, ` र्वा अनायमुदुस्बस्म' 
इति श्रुतः । 

न्यग्रोधोदुम्बर इत्यत्र विसर्ग- 
लोप सन्धिराषः । 

श्वोऽपि न स्थातेति अश्वयः। 
पृपोद्रादित्वादेव सकारस्य तका- 
रादेशः; 

'ऊध्वैमूलोडबाक्शार 

एषोऽग्रनप. सनातन ।' 


(क० उ०२।६) ५) 


हति श्रुतः । 


कार्णन्वेनेति ' 
उदुम्बर; पृषोद रादिल्ादवोकाग- ` 


न्यक्‌-नीचेकी ओर उगते है और 
सरके ऊपर विराजमान हैं, इसलिये 
` न्यआऔोच हैं। प्रपोदरादिगणम नेसे 
¦ न्यग्रोह् के हकारकों ध आदेश हो गया है । 
| अथवा सब भूर्तेका निरास करके अपनी 


' मायाक्रा वरण करते है या उसका निरोेंव 
¦ करते हैं [ इसटिये न्यग्रोध है | | 


कारणरूपसे अम्बर ( आकाश ) से 
भी ऊपर हैं, इसलिये उदुम्बर है। 
` पषोदरादिगणम होनेसे ही यहाँ अम्बर- 
के अकारको उकार आदेश हुआ है | 
अथवा “ऊग्वा अन्नाद्यमुदुम्धरम' उस 
श्रुतिके अनुसार उदुम्बर अन्नरूप खाद्य- 
को मी कहते है, खवाद्यरूपसे विश्वका 
पोषण करते हैं, इसलिये उदुम्बर है । 


न्यग्रोघोद स्वर." इसमें न्यपरोधःके 
विममगका सोप होनेपर भी सन्वि आप- 
प्रयोगने हुए हैं । 

टव अर्थात्‌ कह भी रहनेबास्य नही 
हैं, इसजिये ¦ भगवानकी अभिव्यक्ति- 
रूप जगत्‌.} अदवत्थ है| प्रपोदरादि- 
गणम होनसे ही अदवस्स्यके सकारको 
तकार आदेश हुआ है# | श्रुति कहती 
है---'ऊपरकी ओर मूलवाला और 
नीचेकी ओर शाखाओंबाला यह 


% यहाँ 'स्थ' के सकारका तकार ओर “श्वस' के सफारका रोप आदेश 


समक्षणा चाहिये। 


प्र म (य्य 





*ऊर्ध्यमूलमध:ः शाख- 
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम ।` 
(गीता ११ | $ ) 


इति स्मृतेश्र । 
चाण्रनामानमन्ध्र निषृदितवा- 
निटि चाणुरान्थ्रनिषदनः ॥१०१॥ 







¦ खमासन अश्यत्यबूक्ष है।! 


पदेश 
9. 
स्प्ति 
कहती है---'इस ऊपरको मूख और 


मीचेको शालाओंबाले अभ्यत्थ- 
दृष्छको अधिनाही वतरते हैं।' 


चाणूर नामक अन्ध-जातिके बीर- 











ए ^) ४ 





, को मारा था, इसलिये खाणूराम्ध- 
, निषूदन हैं ॥१०१॥ 


[= 
सहस्राचिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः । 


अमूरतिनघोऽचिन्त्यो 


भयकृद्धयनाशन; ॥१०२॥ 


८२६ सहस्रार्चिः. ८२७ ममजिद्ः. ८२८ सप्तैधा, ८२० सप्तवाहनः | ८३० 
अमर्ति., ८३ १ अनघ, ८३२ अचिन्य.. ८३३ मयक्रन्‌ , ८३४ भयनाङानः॥ 


सहस्नाणि अनन्तानि अर्चीषि यस 
य सहल्लाचि:, 
'दित्रि. सयसहब्नस्य 
मवेद्यगपदुत्यिता । 
यदि भा. नट्शीसास्या- 
द्रासम्तम्य महात्मन: | 


(११११२) 
इति गीतावचनान्‌ । 
सप्त॒ जिह्वा अस्य मन्तीति 
सप्तजिह .. 


काटी करली च मनोजवा च 
सुहिता या च सुधूम्रवर्णी । 
स्फुदद्धिनी विश्वरुच्ची च देवी 
लेलायमानाइति सप्त जहाः ॥' 
(मु०ण 3० १।२।४) 


इति श्रुतेः । 


जिनके सहत अर्थात्‌ अनन्त 
अचिर्यां ( किरणें ) हैं, ये भगवान्‌ 
सहस्थाडि हैं| गीताजीमें कहा हैं--- 
'यदि माकाशमे हजार सूर्योका एक 
साथ प्रकाश दो तो यह उस महात्मा - 
के प्रकाशक समान हो सकता है।' 

(अप्निरूपी भगवानकी) सात जिद 
हैं, इसलिये थे सप्तजिद्य हैं । श्रुति 
कहती है---'अप्रिक्री काली, करारी, 


मनोजवा, सुलोहिता, सुधूश्नवर्णा, 
स्फुलिङ्गिनी और देवो चिश्वस्खी-ये 


सात रूपरपाती हुई जिहर्प है ।' 


५६२ 


विष्णुसदर्तभाम 


सकष एषापि दीष्रयोऽ्स्येति 
साधा: अग्नि, सप्त ते अम्ने समिधः 


सप्त जिहाः' इति मन्त्रवर्गात्‌ । 
मह अश्वा वाहनान्यस्पेति 


सप्तवाहनः: सत्तनामेकोभ्धो बाहन- 


मस्यति बा, एकोऽश्रौ बहति 


अग्निरूप भगवानकी सात एत्र 
अर्थात्‌ दीपिर्या हैं, इसलिये बे सप्लेा 
हैं मन््रवर्णं कहता है-'द्दे भग्ने ! तेरी 


` खात समिध और सात जिह्ाएँ हैं ।' 


सात घोड़े [ सूयरूप ] भगवान्‌के 
वाहन है, इसल्यि वे सप्तवाहन हैं, 
अथवा सात नामोंबराला एक ही घोड़ा 
वाहन हैं, इसलिये [वेदमगवान्‌ ]& 


सप्तवाहन है । श्रुति कहती है-- 


सनामा इति श्रुतेः । 


मूतिषनस्पं धारणसमर्थ 
चराचरलक्षणम्‌ . 'नान्योऽभिनपाम्यो 
मर्तिरजायत' इति शरुतः; तद्रहित 
हति अरातिः, अथवा देहसंस्थान- 
रक्षणा मूर्च्छिताड्ञावयवा मृतिः; 
तद्रहित इति अमूतिः। 

अं दःखं पापं चासख न विद्यत 
इति अनर: । 


परमात्रादिसाधित्वन सरवप्रमा- 
णागोचरत्तरात्‌ अचिन्यःः अयमी- 
शश्च इति विश्वप्रपशचविरक्षणत्वन 


बिन्तग्रितुमशक्यत्वादा अचिन्त्यः, 


"सात नार्मोचाला एक ही घोडा वहन 
कशता है ।' 


प्रनरूप धारमे समर्थ चराचर- 
को मूर्ति कहते है, जसा कि श्रतिमे 
कहा है--'डन अभितप्तोंस मूलि 
उत्पन्न हुई।' मूर्तिहीन होनेके कारण 
अमूर्ति हैं । अथवा देह-संस्थानरूप 
पंगठित अवयव ही मृति है, उसमे 
रहित हं।नके कारण अमूर्ति है | 

जिनमे अप्र अर्पात्‌ दु.ख या पाप 
नहीं है थे भगवान्‌ अनघ है । 

प्रमाना आदिके भी साथ्षी होनेसे 
सब प्रमाणोकि अविषय होनेके कारण 
मचिन्त्य है अथवा सम्पूण प्रपश्नसे 
बिलक्षण होनेके कारण 'यह ऐसे ह, 
इस प्रकार चिन्तन नहीं किये जा 
सकते, इसलिये अचिन्त्य हैं । 


# शायन्रो, दृता. पक्ति, जिप्टुब , डच्णिक , अगतो और अमुष्दुपू---ये सास । 


छम्द्‌ दे पभगवागूढे पोदे हैं । 





शाङ्करभाष्य णद 
न्भ मितेन 
असन्मार्मवर्तिनां भयं करोति, असन्मार्भमे चटनेवालको मय उत्पन्न 


भक्तानां मयं कृन्तति कृथोतीति करते हैं अथवा भक्तोंका भय काटते-- 


वा भयकृत्‌ । 


वर्णाश्रमाचारवतां भयं नाश- 
यतीति भयनाशन'; 


नष्ट करते हैं, इसलिये भयहृद्‌ है । 


बर्णा श्रम-घर्मका पान करनेवालो- 
का भय नष्ट करते हैं, इसलिये भगवान्‌ 


“वर्णाश्रमा चारवता ` अयभारान है। पराशरजीका वचन है- 
पुरुषण प्रः पुमान्‌ । भ्वर्णा्रम-माचारका पालन करने- 
विष्णुराराध्यते पन्था चाले पुरषसे ही परम पुरुष भगवान्‌ 
नान्यस्त्तपकारकः ॥' विष्णुक्ली आराधना बन सकती दै । 
(विष्णु० ३।८।९) उन्हें प्रसन्न करमेका कोई मौर मायं 
इति पराश्चरवचनात्‌ ।१०२॥ नहीं है! ॥१ ०२॥ 
4 


अणुबृहन्कृशः स्थूलो गुणभृन्निगुणो महान्‌ । 
अधृतः खधृतः खास्यः प्राग्वंरो वंदावधनः ॥१०१॥ 


<३८ अणु., ८३६ वृहत्‌, ८३७ कतः, ८३८ स्थृट , ८३०. गुणभृन्‌ 


८४० निर्गुणः, ८४ ? महान्‌ । ८४२ अग्रन., ८५३ खधृत , ८४४ खान्यः, 


८५५ प्राम्बेशा , 2०६ वंडाव्रधन. ॥ 
सोौक्ष्म्यातिशयशालित्वात अण ., 


० 


"एपोऽणुरामा चेनसा वदितत्यः' 
(सु०उ० ३। १।९.१ इति श्रुतेः 

वृहस्वादुकृहणताच ब्रह्म बृहत्‌ . 
"महतो महीयान्‌! (क० 3० १।२।२०) 


इति श्रुतेः । 


अत्यन्त सक्ष्म होनसे भगवान्‌ अ्रणु 
दे । श्रुति कहती है--यद अणु 
( खक्ष्म ) आत्मा विसे आमने 
योग्य है ।! 


बृहत्‌ (बडा ) तथा बृंहण ( जगत्‌- 
रूपसे बढ़नेवाढा ) होनेंके कारण ब्रह्म 
कृहत्‌ हैं । श्रुति कहती है-- 
महानसे भी अत्यस्त महान्‌ है ।! 


श्श्ढ 


विष्णुसदङ्लनाम 


कक ० साकं 


(कस्थुरमः (बू०उ०३।८।८. 


ससख्वरजस्तममां सृष्टिस्सतिलय- 
करमसधिष्ठाठलात्‌ गणमन । 


वस्‍्तुतों मुणाभावात निर्गुणः, 
यसो निर्गुण" (६० २०६। ११. 


हूति श्तेः 
शब्दादिगुणरदितत्वात निर- 
तिशयब्रब्भत्वात्‌ नित्यशुद्धमर दरमबेगत- 


ल्वादिना च प्रतिबन्धक धमेजातं 


अत एवं महान | 
'अनह्ी 5गब्दो5गरीगें- 
इस्पर्शश महाम्युचि. । 
एति आपस्तम्बः) 
धारकाणामपि 
धारकलान ेनचिदुधियत हूति 
अधृतः | 


यथेवभयं सेन धात हत्याः 


शङकयाद-- नैव आत्मना धायते 


' होनेके कारण { भगवानम . 


ततोऽपि यतो वक्तुं न श्यम्‌ 


“अस्पूछ है! ह्यादि श्रतिसे द्र्य 


को प्रतियेध किये जानेके कारण वह 
हृदा है) 


मर्व्मक होनेंके कारण ब्रह्मको 
उपचास्से स्थूल कहते है । 

सृष्टि, खिति और ठयकरमम सच, 
ञ्ज और लम इन तीनें। गुगोके अधि- 
राना होनेसे भगवान गुण हं। 

परमार्धतः उनमे गुणका अभाव 
ट, इसलिये वे निगुण हैं. | श्रुति 
कहती हैं- “केवल और निर्शुण है ।' 

अब्दादि गुगोसे रहित अन्त 
मुभ तया नित्य, अर और सर्वगत 
विघ्ठन्प 
कर्म-ममह, पुक्तिसे भी नई कहे ना 
सकते, सलियि वे महान्‌ है। आपस्तम्ब 
न बहा है- -"भङ्ग, शब्द। शरीर 
और स्वर्शसे रहित तथा महान्‌ और 
शुषि है ।' 

पृथिवी आदि वारण कानेवारेर्कःमी 
धारण करनेबाठे होनेसे किरमीसे भीघारण 
नहं किये जाते. इसलिये अधृत है. | 


यदि ऐसा है तो वे खय किससे 
घाग्ण किये जाते है--ऐसी शंका 
होनेपर बढ़ते टै-वे खयं अपने- 
आपसे ही धाग्ण क्रिये जाते हैं, अतः 


शाइरभाष्य 
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इति खभृतः, (स भगवः कस्मिन्प्रति- 
षिन इति स्वे महिस्रि ।' (छा० उ० 
७।२४। १) इति श्रुतेः 

शोमन पद्मोद रतलताम्रममिरूप- 
तममस्यास्यमिति खान्यः; बेदात्मको 
महान्‌ शब्दराशिः तस्य मुखा- 
~ ^ [१ 
निगंतः पुरुषार्थोपदेशायेमिति वा 
ब्वास्य/,. 'अस्य महतो. भतम्य' 
(बृू० 3० २।४ | १०) हत्या- 
दिश्वतेः । 

अन्यस्य वंशिनों वंशाः पाञ्चा 
न्याः; अम्य बंशः प्रपञ्चः प्रागेव, 
न पाश्चाच्य हति प्राग्बंग । 


वंशं प्रपश्चं वधयन्‌ छदयन्‌ वा 
~ ८ 
बगबधन' ॥१०३॥ 


वे खष्त हैं | श्रुति कहती ह-- 
“अगषन्‌ ! यह किसमें स्थित है १ भपनी 
` महिमामे ।' 
कमल-कोशके निमश्नमागके समान 
मगव्रानका ताम्रवर्ण मुख अत्यन्त 
सुन्दर है, इसलिये वे स्वास्थ हैं । 
अथवा पुरुषाथंका उपदेश करनेके लिये 
उनके मुखसे बेदाथरूपी महान्‌ दाब्द- 
समृह निकर हैं, इसलिये वे खास्य 
है । श्रुति कहती है--- इस मद्दाभूतके 
[ श्वास वेद हैं )' इत्यादि । 
अन्य वंशियोंके वय पीछे हुए हैं; 
परन्तु भगव्रान्‌का प्रपश्धरूप वंश पहले- 
ही है [ किसीस | पीछे नहों हुआ हैं, 
इसलिये वे प्राग्यंश हैं | 
अपन बरदारूप प्रपश्चकी बढान 
अथवा नष्ट करनेके कारण भगवान्‌ 
थंहावर्धन है ॥१०३॥ 





भारभृत्कथितो योगी योगीशः सवेकामदः । 


आश्रमः श्रमणः क्षाम 


: सुपणां वायुवाहनः ॥१०४॥ 


८४७ भारत्‌, ८४८ कथित. ८४९ योगी, ८५० योगीश', ८५१ सर्व- 
कामदः | ८०२ आश्रमः, ८७०३ श्रमण.) ८५४ क्षामः, ८५५ सुपर्णः, 


८५५६ वायुवाहनः ॥ 


अनन्तादिस्पेण भुवो मारं 


बिभ्रत्‌ भारभत्‌ । 


अनन्तादिखूपसे प्रथ्िवीका भार 
उठानेके कारण भारणरत्‌ हैं। 


२३६ विष्णसहस्रनाम 


"णीरीीणीिसषीीषीिं 

बेदादिभिर्यमेव षरत्वेन, वेदादिकोने पररूपसे मगवानका 
कथितः, सर्वेवेदेः कथित इति वा ही कथन किया है अथवा सम्पूर्ण 
कथितः, 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति दोसे मी भगवान्‌ हो कथित, इसलिये 
(क० उ० १।२। १५) वेदथ न हैं । “हद वेद जिल' पर 


न (रह्म) का प्रतिपादन करते हैं! 
४ है रामायण पुष्ये ' 'सम्पूण वेदसि भी मैं ही जानने योग्य 
भागते मर्त) हैं दे भरतश्रेष्ठ! ! बेद, रामायण, 

आदे मध्ये तथा चान्ते पुराण तथा मद्दाभारत--इन खबके 


विष्णु सर्वत्र गीयते॥'.. आदि, मध्य और अन्मे सवत्र विष्णु 
( म्रहा० श्रवण ० ९६) ही गाय गय!" (वह मागको पार 


नद्विष्णों परम प्रदम्‌ |' दि ध 
दिष्णौ एमं पदम । है? इन्यादि श्रनि-स्मृति-वाश्यष्टार 
(क०३०१।३।९) भ 


इति श्ुतिस्ृत्यादिश्चनेम्यः | ! एसा ह कहा गया है | । व्यापन- 
कि तदध्वनो विष्णोष्यापनशीलस्थ | सीट विष्णुके मार्गका वह तास्विक 
परमं पदं सतस्वमित्याकाड्गयाम्‌ परम पद क्या है ° ठ जिज्ञासा होने- 
इन्द्रियादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन पर उसका सम्पूर्ण #र््रियादिके पररूपमे 
प्रतिषायते पन्द्िगेम्य: परा दर्प. 


प्रतिपादन किया जाता है। वेदम 
५८० उ० {।३। १० ) इत्या के 


रभ्य, “इन्द्रियोंस विषय पर हैं? यहाँसे आरम्भ 
'पुरुपान्ष परं क्रिशित्‌ करके “पुरुषसे पर कुछ नहीं हैं, 
सा काष्टा सा परा गति: ' ब्द सीमा है और वक्षो परम गति है' 


(क० उ० १।३६। ११ फ) । 
हन्यन्तेन यः कथितः स | दम वाक्यतक जिसका कयन किया गया 


कथितः । है वही कथित हैं | 
योगो ज्ञानम्‌, तेनेव गम्यत्वात्‌ योग ज्ञानको कहते है उसीसे 
प्राप्तव्य होनेके कारण भगवान्‌ योगी 
यंगी; योगः समाधिः, स हि हैं। अथवा योग समाधिक्रो भी कहते 


शाङ्करभाष्य 
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न प ~ ~ व "+ च्‌ - - 


सात्मनि सव॑दा समाधत्ते खमा- 
त्मानम्‌, तेन वा योगी । 


अन्ये योगिनो योगान्तराय- 
हन्यन्ते खरूपात्प्रमायन्ति; . अयं 
तु तद्रहितस्वासेषामीशषः योगीशः । 

सर्वान्‌ कामान्‌ सदा ददातोति 
सर्वकामद:, "फलमत उपपत्तेः" (ब्र० 
मृ०३।२।३८) इति व्यामेना- 
मिहितत्वात्‌ ! 

आश्नमवत्‌ सर्वेषां संमारारण्य 
भ्रमतां विश्चमस्थानस्वात्‌ आश्रमः | 

अविवेकिनः सर्वान्‌ यन्तापय- 
तीति श्रमणः । 

क्षमाः कषीणाः सर्वाः प्रजाः 


करोतीति क्षामः; 'तत्करोंति तदाचष्टे 
( चुरदिगणख्त्रम्‌ ) इति णिचि 
पचाद्यचि कृते सम्पश्नः क्षाम इति । 


। हैं, परमात्मा सर्वदा अपने आत्मा 
| (खरूप ) मे अपने आपको समाहित 
रखते हैं, इसलिये बे योगी हैं । 


अन्य योगिजन योगके, विष्नोसे 
सताये जाते है, इसलिये वे ख़रूपसे 
विचलित हो जाते है, परन्तु भगवान्‌ 
अन्तरायरहित है, इसलिये योगीश हैं । 


सर्वदा सब्र कामनाएँ देने है, इसलिये 
सवंकामद्‌ है | भगवान्‌ व्यासजीने 
कडा है-'फल इस (परमास्मा) से हो 
प्राप्त डोते हैं, क्योंकि यही [मानना] 
उपपन्न ( युस्तिसंगत ) है ।'# 


संसारवनमें भटकते हुए समम्त 
, पुरुषोंके छिये आश्रमके समान विश्रान्ति- 
के स्थान होनेसे परमात्मा आश्रम हैं। 


समम्त अविवकियोक्रो सन्तप्त करते 
हैं, इसलिये श्रमण हैं | 


सम्पूर्ण प्रजाक्र क्षाम अर्थात्‌ क्षीण 
करने हैं, इसलिये क्षाम हैं। ('क्षामाः 
करोति' इस विग्रहमें | “सस्करोति 
शदराचषटे' इस गणमूत्रके अनुसार 
[क्षाम शब्दे] णिचप्रत्यय करनेके 
अनन्तर पचादिनिमित्तक अचूप्रत्यय 
करनेपर “क्षाम' शब्द सिद्ध होता है । 


॥। 


& परमात्मा सबका साक्षा ह और नाना प्रकारको सृष्टि, पान तथा कार 
करता हुआ देश और काकविक्ेषका ञाता है, इसकिये वह कमे करनेवारूोको 
उनके कमौनुसार करू देता ईं---थहा भुक्ति है । 


२३८ विष्णुलदङ्लनाम 


जय , \ क "भ ९ 4 < “भा 
शोभनानि पर्णानिच्छन्दांपि संसारदृकषरूप परमात्माके उन्दरूप 
संसारतररूपिणोऽस्यति पुपणेः, सुन्दर पत्ते हैं, इसलिये वे खुपणं हैं; 
श्न्दसि यम्य पणीनि' (गीता १५। जैसा कि भगवानका वाक्य है-“छमद्‌ 
१ ) इति भगवद्रचनात्‌ | जिसके पतते हैं । 
बायूबहति य॒द्धत्या भूतानीति जिनके भयसे वायु समस्त भूतोका 
से वायुवाहनः, (भापासमाद्रातः पवतेः वहन करता है वे भगवान्‌ वायुखाहम 
(नै० उ० २।८) इति श्रुतेः हैं। श्रुति कहती है-इसके भयसे 
॥ १०४॥ वायु चलता दै" ॥ १०४॥ 
पि 
धनुधंरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः। 
अपराजितः सवेसहो नियन्तानियमोऽयमः ॥१००॥ 
८५० भतुणरः, ८५८ भनुर्वेदः, ८५० दण्ड", ८ ° दमयिता, ८६१ दम । 
८६२ अपराजितः, ८६३ सर्वसहः, ८६१ नियन्ता, ८६० अनियम, (नियम \, 
८६६ अयमः, \ यम ) ॥ 


श्रीमान्‌ रामो महद्रनुषारया- श्रीमान्‌ रामन महान्‌ धनुष धारण 


मामेति नुर्रः । किया था, इसडिये वे चनुघंर है । 
स एव दाशरथिधंनुर्वेंद वेत्तीति वे ही दशरपकुमार धुरवद जानते 
धनुर्गेद: | हैं, इसलिये धनुर्वेद हैं। 


दमनं दमयतां दण्डः "दण्डो दमन करनेवाढोंमें दमन [कर्म] 
दमपतामस्मि' (गीता १० | ३८ ) है, इसडिये वे वृण्ड हैं; मगवान्‌ कहते 


इति भगवद्धचनात । है “वमन करनेदालोका मैं दण्ड हूँ ।' 
वैवखतनरेनद्रादिस्पेण प्रजा यम और राजा आदिके रुपसे 
दमयतीति दममिता । प्रजाका दमन करते हैं, इसलिये मगवान्‌ 


¦ इमयिता हैं | 


शाहरमाष्य 


शरण, 


बी -ार्सियिक नाक ७०", नई केक लि 5 ता । 4. पा 4 क <. चत ~ +. 


दमः दम्पेषु दण्डकार्य फलम्‌, 
तच्च य एवेति दमः । 

दत्रुभिन पराजित शति 
अपराजितः । 


सवेकमेसु समर्थ इति, सर्वान्‌ 
शात्रन्‌ सहत इति वा मर्ह । 


सर्वान्‌ स्वेषु स्वेषु कृत्येषु 
व्यवस्थापयतीति नियन्ना । 

न नियमो नियतिम्तस्य विद्यत 
इति अनियम , मवेनियन्तुर्नियन्तर- 
न्तराभावात्‌ । 

नास्य विद्यतं यमो स्युरिति 
अयमः । अथवा, यमनियमौ 
योगाङ्ग तद्वम्यत्वात्स एव नियमः. 
यमः ॥ १०५॥ 


दण्डके अभिकारियेमिं जौ दण्डका 
फरखरूप कार्य है वह दम कहलाता है; 
बह भी वे ही है, इसलिये दमन हैं । 


अत्रुओंसे पराजित नहीं होते, 
इसलिये अपराजित है । 


समस्त कमेमि समर्थं है इसलिये 
अथवा समम्त उन्नओंको सहन करते 
जीत ठेते। है, इसलिये सब सह हैं । 


सबत्रकों अपन-अपने कार्यम नियुक्त 
करने हैं, इसलिये नियन्ता हैं | 


भगवानके लिये कोई नियम अर्थात्‌ 
नियन्त्रण नहीं हैं, इसलिये थे मनियम 
हैं; क्योंकि सबके नियन्ताका कोई ओर 
नियामक नहीं हो सकता | 


मगवानके लिये कोई यम अर्थात्‌ 
मृत्यु नहीं है, अतः वे अयम हैं। 
अथवा योगके अन्ग जो यम और नियम 
हैं उनसे प्राप्तव्य होनके कारण वे खयं 


' नियम और यम हैं | १०५॥ 


कं ति :ाननन, 


सक्त्ववान्सात््तिक: सत्यः सत्यधर्मपरायणः । 


अभिप्रायः प्रियार्ह 


प्रियकृत्पीतिवर्धनः ॥१०६॥ 


८६५७ सत्वान्‌, ८६८ साधिकः, ८६९. सत्यः, ८७० सत्यधर्मपरायणः । 
८७१ अभिप्रायः, ८७२ प्रियाः, ८७३ अर्हः, ८७४ प्रियकृत्‌, ८७५ 


म्रोतिवर्धनः ॥ 


२४४ 


विष्णुसहस्नाम 


कपि न्र्फिय ियोरिपक अकरि निसिदिं 


झौयंबीर्यादिक॑ सस्बमस्येति 
सर्वान्‌ । 

मस्व गुणे प्राधान्येन सित 
इति सास्विक: । 

मभ्सु साधुत्वात्‌ स्यः । 

सत्य यथामृताथकथने धर्मे च 


च्ौदनारक्षणे नियत शति मन्य 
धर्मपगयण- । 


अमिप्रेयते पुरुषाथकाद्धिभिः, ` 


आभिमुख्यन प्रस्यऽसिन्तरेति 


जगदिति बा अभिप्राय । 


प्रियाणि इष्टान्यहतीति प्रिया , 
"यद्यदिष्टतमं लोक 
यज्ञास्य दयितं 
तसदृगुणव्रनै देयं 
तदेवाक्षयमिच्छना ॥` 
( दक्ष० ३ । ३१ ) 
इति सरणात्‌ । 


गृह । 


सखागतासनप्रशंमाध्यपा्स्तु- 
तिनमस्कारादिभिः पूजामाधतैः 
पूजनीय श्ति अहः । 

न केवट प्रियां एव, किन्तु 


स्तुस्यादिमिर्भजतां प्रि करो- 
तीति प्रियकृत्‌ । 


भगवानमें शूरता-पराक्रम आदि सच 
है. इसि ते सश्यवान हैं | 

सच्बगुणमें ग्रधानतासे स्थित है, 
इसलिये सास्थिक हैं | 

समीचानोमें साधु होनसे सत्य हैं । 

बरे सत्य अर्थात्‌ यथार्थ भाषणमे और 
विविरूप धर्ममे नियत हैं, इसलिये 
सत्यघरमंपरायण है | 

पुरुषाथके इच्छुक पुरुष भगवान्‌का 
अभिप्राय अर्थात्‌ अभिवापा रखते हैं, 
अथवा प्रल्यके समय संसार उनके सम्मुग्ब 


, जाता हैं, इसटिये व अधिश्राय है । 


ब्रिय-इंष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य 
है, हसलिये प्रियाह है । स्मृति कहती 
हैं- 'मजुष्यकों संसारमें जो सबसे 
अधिक प्रिय हो तथा उसके घरमे जो 
उसकी सबसे प्यारी चस्तु हो, उसे 
यदि अक्षय करनेकी इच्छा हो तो 
गुण्चानक्रो दे देगी खादय ।' 

भगत्रान्‌ खागन, आसन, प्रशंसा, 
अर्य, पाय, स्तुति और नमस्कार 
आदि पूजाके साथनेंसे पृजनीय हैं, 


' इसलिये अहं टै । 


केवल प्रियाह ही नहीं हैं. बल्कि 
स्तुति आदिके द्वारा भजनेवालेंका प्रिय 
करते हैं, इसलिये प्रियक्तत भी हैं । 


शाकुरसाधथ्य क्‌ 
मदिपिनिपकनगसिपोकसि निक्त निति वरदया 
सेषामेब प्रीतिं वंयतीति उन्दीकी प्रीति मी बढ़ाते हैं, इसलिये 
प्रीतिबर्धन: ॥१०६॥ धीतिषधघंन हैं ॥१०६॥ 
र 9 क @ क 
विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचि्हुतसुग्बियुः । 
रविर्विरोचनः सूयः सविता रविलोचनः ॥१०७॥ 


८७६ विहायलगतिः, ८७७ ज्योति", ८७८ सुरुचिः, ८५७९. इतथुक्‌, ८८० ॥ 
विभुः । ८८ १ रति", ८८२ विरोचनः, ८८३ मूर्यः, ८८४ सबिता, ८८५ 
रविलोचन' ॥ 


विहायसं गतिराश्रयोऽस्यति ` जिसकी गति अर्थात्‌ आश्रय बिहा- 
विहायततगतिः, विष्णुपद्म आदि- यस (आकाश ) है वह विष्णुषद्‌ 
ल्योवा। अथवा आदित्य ही विद्वायसगति है । 


स्वत एव द्योतत इति व्यति, खयं ही प्रकाशित होने है, इसलिये 
"नागयत्रपगे ज्योतिरात्मा' नाऽ उ० ज्योति हैं; जैसा कि मन्त्रवण कता है- 
१३ । १ ) इति मन्त्रवर्णात्‌।._. नारायण परम ज्योतिरूप है + 


शोभना रुचिदीमिरिब्छा वा' मगवानकी रुचि--दीसति अथवा 
अस्यति सुरुचिः । ' इच्छा घुन्दर है, इसलिये वे घुरि हैं । 

समस्तदेवतोहेशेन प्रवृत्तेष्वपि , समस्त देवताओंके उद्देश्यसे मी किये 

९ हुए कममिं आहुतियोंकी [ खयम्‌ } 
कमसु दुतं शङ्कते युनक्तीति वा ' भोगते हैं अथवा उनकी रक्षा करते हैं, 
हुतमुक । , इसलिये इतयुक्‌ हैं । 


सर्वत्र वतंमानत्वात्‌, त्रयाणां । सर्वत्र वर्तमान होने तथा तीनों 

लोकानां प्र्ुत्वाद्वा विभुः । , जोकोकि प्रमु होनेके कारण वियु है । 

रसानादत्त इति रषिः आदि- | रसोंको ग्रहण करते हैं, सख्ये 

त्यात्मा सूर्यरूप भगवान्‌ श्वि हैं। बिष्णु- 
१६ 


घ७२ 


विष्णुसहदामाम 


ऑिपिक-कीपिटिक---बा्िपेक- नए 2० -बईकि ७ +सियक- का ह 


"सानाश्च तथादाना- 
द्रविरियमिधीयते ।* 


६ मजे 8 0 


इति विष्शुधर्मेत्तरे । 
विविध रोचत इति विरोचनः । 


ते भियमिति र्योऽप्निवा मषः | 
शतः सुबतेर्वा यशब्दो निपात्यते, 


धाजसूयसर्य' (पा० सू०३। १। 
११४ / इति पाणिनिवचनात्‌ 
सयः । 

सदस्य जगतः प्रसविता सविता; 
"प्रजाना तु प्रसव्रनत्सिवितति निगधते' 
(१।३०। १५; इति विष्णु 
धर्मोत्तरे । 

रविलेचिन चक्षुसस्पेति रविलो- 
चनः, 'अम्निमूर्था चक्षुपी चम्द्रसूर्यो 


(मु० उ० २। १। ५०५) इति 
भतः ॥ १०७॥ 


। धर्मोत्तरपुराणमे कडा है---'रसोंका 
| प्रण करनेके कारण 'रवि' 
कहछाते हैं।! 


विविध प्रकारसे सुशोभित होते 
इसलिये विरोचन हैं | 
श्री ( शोभा ) को जन्‍म देते है, 
इसल्यि सूर्य या अग्रि खयं हैं। 
"राजम्‌यस्‌यं' इत्यादि पाणिनि-सूत्रके 
अनुसार पूछ यापं धातुसे सर्य शब्दका 
निपातन किया जाता है । | 

सम्पूणं जगत्का प्रसव ( उतपनि ) 
करनेवाले होनेसे मगान्‌ खविता है । 
विष्णुर्मनिरपुराणमे कडा है-- 


"पजार्गका प्रसव करनसे आप 
सविता कहलाते ह 


है 


रत्रि भगवानका छोचन अर्थात्‌ 
नेत्र है, इसलिये वे रबिछोचन है । 
श्रुति कती है --'अपञ्नि उसका शिर 
है तथा सूयं और चन्द्र नेत्र 
हैं? [१ ०७॥ 


---*ॐॐ-> € 


अनन्तो हुतभुग्मोक्ता 
अनिविण्णः सदामषीं 


सुखदो नैकजोऽग्रजः । 


रोकाधिष्ठानमःद्‌ युतः ॥१०८॥ 


१-पूक्ष पाणिगमविभोचने ( अदादि ) इसके “सूते, आदि रूप होते है, 
२-९ वरणे ( तुरि ) इसके 'सुबति' भादि रूप होते है । 


काइरभाष्य शेड 
“सियंकन न्मिपिक- "दिदे टिक रयिर्वि व कवि 
८८६ अनन्तः, ८८७ इतभुक्‌, ८८८ मोक्ता, ८८९. सुखदः, [ असुखदः ], 
८९.० नैकजः, ८९१ अग्रजः । ८९२ अनिर्विण्णः, ८९३ सदामर्षी, ८९४ 


खोकाधिष्ठानम्‌, ८९५ अद्भुतः ॥ 


नित्यत्वात्सर्वमतत्वाद्‌ देझ्- ¦ 
 ष्ठेदका अभाव होनेके कारण भगवान्‌ 


काठपरिच्छेदाभावात्‌ अनन्तः; 
शेपरूपो वा । 


हुतं शरुनक्तीति इतथ॒क्‌ । 


प्रकृति भाग्याम्‌ अचेतनां झुडक्ते 


हति, जगत्पारयतीति वा भाक्ता । 


भक्तानां सुखं मोक्षलक्षणं 


ददातीति सुखद: | असुखं दति , 


खण्डयतीति वा असुखदः । 
धमेगु्य अषङ़ जायमानत्वात्‌ 
नैकजः । 


अग्रे जायत इति अप्रजः हिरण्य- 
गमेः, 'हिरण्यगर्मः समबतंताग्रे! 
(ऋ० सं० १० | १२१ | १) 


श्त्यादिभ्रतः 

अवाप्रसवकामत्वादप्रापिहैत्व- 
भावािर्बिदोऽख नास्तीति अनि 
विष्णः । 


नित्य, सर्बगत ओर देदाकारूपरि- 


अनस्त हैं। अथवा शेषरूप भगवान्‌ 


` ही अनन्त हैं । 


हवन किये हुएको भोगते हैं, इस- 
लिये हुतभुक है । 
भोग्यरूपा अचेतन प्रकृतिको 
' भागते हैं, इसलि्यि अथवा जगतका 
पालन करते हैं, इसलिये भोका 
हद । 
भक्तोंको मोश्षरूप सुख देते हैं, इसलिये 
खुखद हैं अथवा उनके असुखका दलन-- 
¦ खण्डन करते हैं, इसलिये अखुखद हैं. । 


धम-रक्षाके लिये बारम्बार जन्म 
| ठेनके कारण नेकज हैं । 


सबसे आगे उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
हिरण्यगर्भरूपसे अग्मज हैं । श्रति 
। कहती हैं-'पदले हिरण्यगम ही 
। चतमास था ।! 
| सब कामनाएँ प्राप्त होनेके कारण 
। अप्रातिके देतुका अभाव होनेसे 
| परमात्माको निर्वेद (षेद) नहीं है, 
| इसलिये वे भनिर्षिण् हैं | 


विष्णुखदसनाम 


१" क = ० "पक ५ त रा ~ „द्‌ 


सथ 
सतः साधून्‌ आभिष्ठस्येन ` 
मृष्यते धमत इति सदामर्षौ । 


तमनाधारमाधारमधिष्ठाय श्रयो 


लोक्ालिष्ठन्ति ति लोकाधिष्ठानं ` 


ब्रह्म । 
अद्भुतत्वात्‌ अद्भुत, 
'श्रवणायापि बहुमियों न लम्यः 
श्वण्बन्तोऽपि वक्ष्व! यं न विदुः | 
भशधर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा 
आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥' 
(क० उ० १।२।\७) 
इति श्रुतेः। '“आश्चर्यत्रस्पश्यति 
कश्चिदेनम्‌ (गीता २। २९) 
हति भगवद्चनाशथ्व । खस्पशक्ति- 
ब्यापारकार्यरद्धुतत्वादा अद्भुतः 
॥१०८॥ 


साधुर्ओंको अपने सम्मुख सहन 
करते अर्थात्‌ क्षमा करते हैं, इसलिये 
सदामर्षी हैं। 

उस निराधार ब्रह्मके आश्रयसे 
तीनों लोक स्थित हैं, इसलिये बह 


' छोकाधिष्ठान हैं | 


“ओ बहुदोंको तो खुननेको भी 


| महा मिलता और बहुतसे जिसे सुन- 


कर भी नहीं जानते उस ( ब्रह्म ) का 
वक्ता आश्चयंरूप दे तथा उसका 
रब्घा-समझनेयाऊा भी कोई निपुण 
दी होता द \ तथा निपुण आखार्यसे 
उपदेश पाकर इसे समझ लेनेवाला भी 
आम्र्यरूप दी है!-उस श्रतिसे, ओर 
"यश्चयेके समान इसे कोई देख 


' पाता है।' इस भगवानके वाक्यसे भी 


अद्भूत होनेके कारण भगव्रान्‌ भद्भुत 


है | अथवा अपने खरूप, शक्ति, 


व्यापार और कार्य अद्भुत होनेके 
कारण वे अद्भुत है ॥१०८॥ 


--0३७%४+८७-- 


सनात्सनातनतमः 


कपिटः कपिरप्ययः । 


स्वस्तिदःस्वस्तिकृत्खस्ति सखस्तिभुस्खस्तिदक्षिणः॥ १ ० ६॥ 


८०.६ सनात्‌, ८०७ सनातनतमः, ८९८ कपिः, ८९०९ कपिः, ९०० 
अप्ययः । ००१ खत्तिद', ९०२ खस्तिकृत्‌, ००३ खस्ति, ९०४ स्वश्तिभुक, 


९०५ खलत्तिदक्षिण: ॥ 


शाइहुरभपच्य 


शम 
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सनात्‌ इति निपातिरार्य- 
बयनः । कारश्च परस्यैव विकल्पना . 


कापि । 
धपरस्य ब्रह्मणो रूपं 
पुरुष: प्रथमं द्विज । 
न्यक्तात्यक्ते तथैवान्ये 
रूपे काल्स्तथापरम ॥! 
(१।२। १५) 


इति विष्णुपुराणे । 


मव॑कारणत्वाद्‌ विरिश्वयादीना- 


मपि सनातनानामतिशयेन सना- 
तनन्वान्‌ सनातनतम. | 


बडवानलस्य कपिलो वण 


इति तद्रषी कपिः । 


सूयः कपिवराहो वा, कपिकाह: 
ष्टश्च" इति वचनात्‌ । 


प्रलयं अस्िञ्नपियन्ति जग- 
न्तीति अप्यय । 


इति नाम्नां नवमं शतं विबरृतम्‌ । 


मक्तानां स्वस्ति मङ्गरं ददा- ` 
है इसन स्वस्तिद ह । 


तीति स्वस्तिद. । 


सनात्‌ यह एक चिरकाऊ-बाची 
निपात है, काल भी परमाध्माका ही 


एक विकल्प है; जैसा कि विष्णु- 


पुराणमें कहा है---'दे द्विज! परवह 


का प्रथम रूप पुरुष है, दूसरे रूप स्यत 
मौर अध्यक्त हैं तथा फिर कछ है|! 


सबके कारण होनेसे भगवान्‌ ब्रह्मा 
आदि सनातनेसे भी अत्यन्त सनातन 
होनेके कारण सनातनतम हैं. । 

चडवानलजा कपिल ( पिङ्गर ) 
वर्ण होता है अतः बडबानलरूप 


; भगवान्‌ कपिल हैं | 
कं जलं रश्मिमिः पिबन्‌ कपिः 


अपनी किरणेसे क अर्थात्‌ जलकों 
पीनेके कारण मूर्यक्षा नाम कपि है । 
अथवा वराह भगवान्‌ कपि हैं; जैसा 
क्रि कहा है--“कपि बराइ और 


श्रेष्ठ है । 


प्रद्यकालमें जगत्‌ भगवानूमें अप- 
गत ( विलीन ) होते हैं, इसलिये वै 
अप्यय द| 

यहोतकं सहश्तनामके नवे शतक- 
का विवरण हुआ । 

भक्तेको स्वम्ति अर्थात्‌ मंगल देते 


५४६ विष्णुसहसभाम 


[१ 


तदेव करोतीति स्वसिशृत्‌ ! | वह [ खस्ति ] ही करते हैं, अतः 
` खस्तिषत्‌ है । 
मङ्गलखरूपमात्मीयं परमानन्द्‌-, मगवान्‌का मंगलमय निजखरूप 
लक्षणं सस्ति ) 


तदेव श्रुद्कक्त इति स्वस्तिभुक्र; | 
भक्तानां मङ्गलं सरन्ति शुनक्तीनि ` 
वा सस्ति । 
खत्तिरुपेण दक्षते वर्धत, 
स्यसि दातुं समथ इति वा खल्ति- 
दक्षिण: । अथवा दक्षिणशब्द 
आशुकारिणि वततः शीघ्रं खस्ति 
दातुं अयमेव समर्थ इति, यस्य 
खरणदेव मिध्यन्ति सर्वसिद्धयः, 
"स्मृतं सकठकल्याण- 
भाजनं यत्र॒ जायते। 
पुरुषस्तमज नित्यं 
व्रजामि रारणे हरिम्‌ ॥' 


( बह्म ८६ । १७) ` 


(स्मरणादेव कृष्णस्य 
पापसषातपञ्नरम ) 
मेदमायाति 
गिरि्वजहनो यथा ॥' 
इत्यादिवचनेम्यः ॥ १०९॥ 


झतपभा 


। परमानन्दरूप है, इसलिये वे स्वस्ति हैं | 


वही ( स्वस्ति हो ) भोगते हैं. और 
भक्तोके मंगल अर्थात्‌ स्वस्तिकी रक्षा 
करते हैं, इसलिये स्वस्तिभुक हें । 

स्वस्तिरूपसे बढ़ते हैं अथवा स्वस्ति 


, करनेमें समर्थ है, सन्य स्वस्ति- 


दक्षिण है ! अथवा दक्षिण शब्दका 
प्रयोग शीघ्र करनेवायेकय्यि भी होता 
है । मगवान्‌ ही शीघ्र स्वम्ति देनेमे 
समध है क्‍योंकि इनके म्मरणमात्रमे 
सव्र सिद्धियः प्राप्त हो जाती हैं; | इस- 
डिये वे स्बस्तिदक्षिण है] इस तरिष्ये 
"जिसके स्मरणसे पुरुष सम्पूर्ण 
कल्याणका पात्र हो जाता है उस 
अजन्मा और नित्य हरिकी में शरण 
जाता हूँ।'[तथा- ] “जैसे यज़के ल गनेसे 


¦ पवंल ठुकड़े-टुकड़े दो जाता दे उसी 


प्रकार कृष्णके श्मरणमात्रस ही 


| पाप-संघतरूप पञ्जरकं सेकड़ों कड 
; हो ज्ञात हैं! इत्यादि वचन प्रमाण 


है ॥ १०९॥ 


--+१2५४७७४८५--- 


अरोदः कुण्डली चक्री 
शब्दातिगः शब्दसहः 


विकम्यूजितशासनः | 


शिशिरः शर्वरीकरः ॥११०॥ 


शाहुरमाष्य 


४४७ 


न व ० ~ 


९.०६ अरौद्रः, ९०७ कुण्डली, ९०८ 
कासनः । ९११ शब्दातिगः, ९१२ 
छर्थरीकरः ॥ 


कमं॑रौद्रम्‌, रागश्च रौद्रः, 


कोपश्च रौद्रः यस्य रौद्रत्रयं नास्ति 
अभाप्तसवेकामत्वेन रागद्ेपादेर- 
भावात्स अरोद्रः । 

शेषरूपभाक्‌ कुण्डली सहस्रांशु- 
मण्डलोपमकुण्डल्धारणादा; यदा 
मांख्ययोगात्मके कुण्डले मकराकारे 
अस्य स्त इति कुण्डली । 


समस्तलोक रक्षार्थ मनस्तस्वात्मक 
सुदशनाग्व्य चक्रं धत्त इति चक्री, 
"चन्टरूपमत्यन्त- 
जवेनान्तरितानिटम्‌ । 
चक्रखरूपं॑ च मनौ 
धत्ते विष्णु: करे म्थितम ॥! 
(१)२३२। ७१ ) 
इति विष्णुपुराणवचनात्‌ । 
विक्रमः पादविक्षेपः, शौर्य वा; 
दयं चाशेपपुरुषेम्यो विलक्षणम- 
स्येति विक्रमी । 
श्रुतिस्पृतिलक्षणमूर्जितं श्लासन- 


भस्येति ऊर्जितशासनः । 


चक्री, ९०९ विक्रमी, २१० ऊर्शित- 
शब्दसहः, ९१३ शिशिरः, ९१४ 


कर्म, राग और कोप ये रौद् हैं; 
आप्तकाम होनेके कारण राग-द्र प्रका 
, अभाव होनेसे जिनमें ये तीनों रौद्र 
नहीं हैं, वे भगवान्‌ भरौ है । 

शेपरूपधारी होनेसे कुण्डली हैं 
अथवा सूर्यमण्डलके समान कुण्डल 
घारण करनेसे कुण्डली हैं | अथवा 
इनके सांख्य और योगरूप मकराकृति 
कुण्डल हैं, इसलिये कुण्डली हैं । 

सम्पर्ण लोकोंकी रघक्षाके लिये 
मनस्तच्वरूप सुदर्शनचक्र धारण करते 
हैं, इसलिये चक्री हैं । विष्णुपुराणमें 
कहा है-“श्रीविष्णु अस्थस्त धेगसे 
धायुक्तो भी हरामेबाला शश्च 
सक़सबरूप मन अपने हाथमें धारण 
करते हैं ।! 


मगवानका. विक्रम- पादविश्लेप 
( इग ) अथवा शरतीरता दोनों ही 


समस्त पुरुषोंसि विलक्षण हैं, इसलिये वे 
विक्रमी हैं | 


उनका श्रुनि-स्पृतिरूप शासन 
, अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसलिये वे ऊ्मित- 
| शासन हैं । मगवानने कहा है-- 





श्रुतिस्मृती ममैवाज्े | बुति, स्मृति मेरी ही आक्षे हैं जो 
यस्ते उछह्घ वर्तते। | उनका उलन करके बतंता है बह 
आज्ञास्छेदी मम द्वेपी ¦ मेरी आश्ाका तोड़नेवाला पुदष मेरा 
मद्रक्तोऽपि न वैष्णवः} | द्वेषी है--वद् न मेरा भक्त है और न 

इति भगवद्चनात्‌ । : वैष्णव ही है) 


शब्द प्रवृत्तिहेतूनां जात्यादीनाम-. शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु जाति आदि 


{ 


सम्भवात्‌ शब्देन वक्तुमश्चक्यत्वात्‌ भगवान सम्भव न होनेके कारण वे 


दाब्दातिगः. शम्दसे नहीं कहे जा सकते, इसलिये 
“यतो वाचो निवर्तन्ते ` शब्दातिग हैं । “जिसे प्राप्त न होकर 
अप्राप्य मनसा सह | अनसद्दित वाणी लौट आती है! 

(8०२० २१३) “जिसका योगियोंसे ध्यान किया 
“न शब्दगोचर यम्य ¦ जानेवाला पद शब्दका विषय नहो है}, 


योग्येयं परं पदम्‌ ।' , इत्यादि श्रति-स्मृतियोसे { यही बात 
(वि० इ० ) | १० ३२) सिद्ध होती है | । 
इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यः । 
सर्वे बेंदाः तत्पर्येण तमेव समस्त वद तात्पयरूपमे भगवान्‌का 
वदन्तीति शब्दसह.; 'सर्वे वेदा , ही वणन करते हैं, इसलिये व शब्दसह 
यत्पदमामनन्ति" (क० उ^ १।२।१५) ' हैं; जैसा कि “जिल[बह्ा|एदका समस्त 
इति भतः, "देथ सर्वेरहमेब वेयः! ९ वर्णन करते हैं” इत्यादि श्रुति 
जि ५ ` , ओर "समस्त थेदोंसे भी मैं ही जानने 
(गीता १७ | १७) इति स्मृतेश्च । , योग्य ह" इत्यादि स्मृति कहती है | 


तापित्रयाभितक्षानां विधामद्यान-  तापत्रयसे तपे इ ओते छिये चिश्राम- 
त्वात्‌ शिशिरः । ¦ के स्थान होनेके कारण शिशिर हैं । 


संसारिणामात्मा शर्बरीव शर्वरी;... संसारियोके लिये आत्मा शार्वरी 
रात्रि) के समान श्री हैं तथा 
झानिनां पुनः संसारः झवेरी; | ज्ञानियोको संसार ही शर्वरी है। 








शाह्रमाभ्य शेश 
ताघ्चभयेषां करोतीति शर्वरीकरः; उन (डानी-अङ्गानी) दोनोंकी शर्बरियों- 
भ्या निशा सर्वभूतानां के करनेवाले होनेसे भगवान्‌ शेर 


तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि 
सा निशा पश्यतो मुनेः ॥' 
( गीखा२। ६९) 


इति भगवद चनात्‌ ॥११०॥ 


है । जैसा कि भगबानने कहा है- 

"समस्त भूतोंकी जो राजि है उसमें 
संयमी पुरुष जागता है और जिसमें 
सब भूत जागते हैं द्रष्टा (सर्थशानी) 
मुनिके छिय घही रात्रि है! ॥१ १०॥ 


क~" ह बहन 


अक्ररः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः । 


विद्रत्तमो वीतभयः 


पुष्यश्रवणकीतेनः ॥१११॥ 


०.१५ अक्ररः, ९१६ पेशल', ९१७ दक्षः, ९१८ दक्षिण , ९.१९, क्षमिणां 
वरः । ९२० विद्त्तम-, ०२१ वीतभय., २२२ पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ 


क्रौयं नाम मनोधमैः प्रकोपजः 


आन्तरः सन्तापः साभिनिवेशः; 
अवाप्तसमस्तकामत्वात्कामाभावा- 
देव कोपामावः; तसात्करौयंमख 
नास्तीति अकरः । 

कर्मणा मनसा वाचा वपुषा च 
श्षोभनत्वात्‌ पेशः । 


प्रवृद्धः शक्तः शीघ्रकारी च 
दश्च, त्रयं चैतत्‌ परलिन्नियतमिति 


दक्षः | 


कररता मनका धमं हैं, यह क्रोधसे 
उत्पन्न होनेवाया अभिनिवेश्युक्त 
आन्तरिक सन्ताप हैं। आप्तकाम होनेसे 
कामनाओंका अभाव्र होनेके कारण ही 
भगवान्‌मे क्राधका भी अभाव हैं, 
अन. भगवानमे ऋरता नहीं है, इसलिये 
वे अक्र हैं । 


कर्म, मन,बाणी और शरीरसे छुन्दर 
होनेके कारण भगवान्‌ पेशछ हैं । 
बढ़ा-चढ़ा, शक्तिमान्‌ तथा शीघ्र 


कार्य करनेब्राछा-ये नीन दक्ष हैं। ये 
| परमास्मार्मे निश्चित हैं,इसटिये वे दक्ष हैं । 
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किष्डुलहसनाम 


ह - ~ चा - 


दषिणक्ष्दस्यापि दक्ष एवार्थः, ' 
पुनरुक्तिदोपो नालि, शब्दभेदात्‌; 
अथवा दक्षते गच्छति, हिनस्तीति 
वा दक्षिणः, दक्ष गतिर्हिसनयोः' 


इति धातुपाटात्‌ । 


क्षमावतां योगिनां च प्रथिव्या- 
दीनां मारधारकाणां च श्रेष्ठ इति 
क्षमिणां वरः | दमया प्रपिवीसमः 
(क रा० १।१।१८) इति 
बाल्मीक्षिव चनात्‌; अक्षाण्डमखिलं 
वहन्‌ पृथिवीव भारेण नार्दित इति 
पृथिव्या अपि वरो वा; क्षमिणः 
क्ताः; अयं तु सवशक्तिमस्वात्स- 
कराः क्रियाः कतुं क्षमत इति वा 
क्षमिणां दरः । 


निरस्तातिशय शानं सवदा सव- 
गोचरमस्यास्ति नेतरेषामिति 
विद्वत्तम: | 


बीतं विगत भयं सांसारिक 
संसारलक्षणं वा अस्येति वीतभय , 
सर्दरत्वाभित्ययुक्तसाश्च । 


दक्षिण शब्दका अर्थ भी दक्ष ही 
है, शब्द-भेद होनेके कारण यहाँ 
पुनरुक्ति दोष नहीं है। अथवा “दक्ष 
घातुका गति और हिंसा अर्थमे 
प्रयोग होता है? इस धातुपाठके अनुसार 
भगवान्‌ [सब ओर] जाते और [सबको] 
मारते है, इसलिये दक्षिण है । 


क्षमा करनेवाले योगिये। ओर भार 
धारण करनेवाले पृथित्री आदिमे श्रेष्ठ 
हैं, इसटिये क्षमिणां घर है। वाल्मोकि- 
जीका कथन हैं म राम ] क्षमार्मे 
पृथिबीक समान हैं ।' अथवा ' सम्पूण 
ब्रह्माण्डको धारण करते हुए मी पृथिवीके 
समान उसके भारसे पीडित नष) होने, 
इसलिये पृथियीसे भी श्रेष्ठ होनके कारण 
क्षमिणा बर्‌ है | अथवा क्षमी समर्थोको 
कहते है, भगवान्‌ सवशाक्तिमान्‌ होनेके 
कारणं सभी कम करनमे समय हैं, 
इसव्यि वे क्षमिणां बर्‌ है | 


मगवान्‌को सदा सव्र प्रक्रारका 
निरतिशय ज्ञान है ओर किसीको नहीं 
है, इसलिये वे विद्चसम हैं । 


सर्वेश्रर और नित्यमुक्त होनेके 
कारण भगवानका सांसारिक अथोत्‌ 
संसाररूप भय वीत [ निशृत्त हो ] 
गया है, इसलिये वे बीतमय हैं. । 


धाहुरसाध्य २५१ 
गकिक्नािोक्वसििक नवसि > 2७ नि: बकिटकईफियेक रार्सिये, किरसि 


चृष्य॑ पुण्यकरं श्रवणं कीतेन : = भगबानका श्रवण और कोर्तन 


चास्येति पुण्यश्रवणकीर्तनः, ' पुण्यरूप अर्थात्‌ पुण्यकारक है, इसलिये 
ध्य इदं श्णुयाननित्यं ` वे चुण्यथवणकीतंन हैं; क्योंकि "ञो 
यश्चापि परिकीर्तथेत्‌ । इसे नित्य सुता है और जो इनका 

नाशुम॑ प्राप्लुयास्किश्वित्‌ कीतंन करता है उस भजुष्यको इस 


सोहमुत्रेह च मानव: |! छोक था परलोकर्मे बुरा फल नहीं 
(वि० स० ११२ ) मिलता है! इत्यादि वाक्योसे श्रवणका 
हति श्रवगादिफलवचनात्‌ ॥१११॥ , फल बतलाया गया है ॥१११॥ 


नीय ककव 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःखप्ननाशनः । 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पयंवस्ितः ॥११२॥ 


०२३ उत्तारणः, ०२४ दुष्कृतिहा, "२७ पुण्य, ९२६ दुषस्पप्रभाशनः । 
२७ वीरहा, ०२८ रक्षण:, ९२९ सन्तः, ९३० जोवनः, ०.३ १ पर्यवस्थितः ॥ 
[ ॥ ४ ष 

संसारसरागरादुत्तारयतीति ¦ संपार-सागम्से पार उतारते है, 
उत्तारणः । इसलिये उत्तारण हैं | 


दष्कृतीः पापसंज्िता हन्तीति पापनामकी दुष्कृतियोंका हनन करते 


डिये दुष्कृतिद्दा हैं; अथवा जो 
हैं, इसडिये दुष 4 
दृष्कृतिहा,ये पापकारिणस्तान्हन्तीति । पाप करनेवाले हैं उन्हें मारते हैं, इसलिये 


वा दुष्कृतिद्दा । दृष्कृतिहा है । 
सरणादि वतां सर्वेपां पुण्यं स्मरण आदि करनवलि सब पुरुषों- 
करोतीति, सर्वेषांश्रुतिस्ट्रति को पवित्र कर देते हैं, इसलिये 


अथवा श्रति-स्मृतिरूूप बाणीसे सबको 
लक्षणया वाचा पुण्यमाचष्ट इति पु्यका उपदेश देते हैं, इसलिये 


था पुण्यः । , पुण्य हैं । 


9५ विष्णुसइस्तभाम 


त . परा "त - "प्र - ~ व ना्सिये-नाटियि>--ऑरसिंस- नये "किये नि स2--नर्िय नि नि 

भादिनोऽन्थसख सचकान्‌ , ध्यान स्मरण, कीर्तन और पूजन 

किये जानेपर भावी अनर्थके सूचक 

दुःखम्तान्‌ नाशयति ध्यातः स्तुतः | दुःखप्नोंको नष्ट कर देते ह, इसलिये 
कीर्तितः पूजितश्रेति दुःखभनाशनः। ¦ दुःख्प्नमाशन# हैं | 

विविधाः संसारिणां गती-. संसाम्यिकों मुक्ति देकर उनको 


प्रदानेन हस्तीति बीग्डा। विविध गतियोंका हनन करते है, 
, इसलिये वीरहा हैं | 


स्वं गुणमपिष्ठाय जगस्य ` सखगुणकरे आश्रयते तीनों छोकोंकी 


^ रक्षा कनके कारण रक्षण हैं । यहाँ 
रक्षन्‌ रकण; नन्धा दिवत्वाकते 
५ वा ताकत नन्धादिगण मानकर रक्ष्‌ धातुसे कर्ता 


स्थुः] अर्थमे ल्यु प्रवय हुआ हे | 
सन्मागेवर्तिनः सन्तः; तदपेण ¦ मन्मागपर चरनवार्योको सन्त कदने 
विदाविनयडूद्ये स एवं वर्तत है । विद्या और विनयकी बृद्धिके लिये 


इति सन्तः । ¦ सन्नरूपसे मगवान्‌ स्वयं ही विराजते 
हैं, इसलिये वे सन्त है | 
र्वाः प्रजाः प्राणषपेण जीवयन्‌ = प्राणरूपसे समस्त प्रजाको जीवित 
जीवनः | ग्वनके कारण जीवन है | 


परितः पवतो विश्वं व्याप्या- विश्वक्रोपरितः-मत्र ओरसे व्याप्त कर- 
बस्वित हति पर्यवम्बित: ॥११२॥ के स्थित हैं,इसलिये पर्यवस्थितहैं। १ १२। 





अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः | 
चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशों दिशः ॥११३॥ 
९,३२ अनन्तरूपः, ९.३३ अनन्तश्रीः, ९.३४ जितमन्युः, ९.३५ भयापष्टः । 
९३६ चतुरश्र:,०३७ गभीरान्मा,०.३८ त्रिदिशः, ९३९, व्यादिराः,०.४० दिराः ॥ 
& संसाररूप दुःस्दमका नाका करनेवाले हैं, इसकिये भी दुःस्वसमाशन है । = 


शाङ्करभाष्य 


१९० 


यिम विनि मि तिक वसिक सिति, 


अनन्तानि स्पाष्यद्य विश्व- 
प्रपश्चरूपेणं स्ितस्येति अनन्तरूपः । 


अनन्ता अपरिमिता श्रीः परा 


शक्तिरस्येति अनन्तश्रीः, “परास्य 
शक्तिर्विविधैव श्रयते' (श्रे० उ० ६। 
८ ) इति श्रुतेः । 


मन्युः क्रोधो जितो येन स 
जितमन्यु: । 


भयं संसारजं पुंसामपम्तन्‌ 
भयापहः । 


न्यायसमवेतः चतुरश्र:. पुंसां 
कर्मानुरूपं फलं प्रयच्छतीति । 

आत्मा खरूपं चित्तं वा गभीरं 
परिच्छत्तमशक्यमस्येति गभीरा । 


विविधानि कलानि अधिकारि- ' 


स्यो विशेषेण दिशतीति विदिश: | 


विविधामाब्ां शक्रादीनां कुर्वन्‌ 
व्यादिशः । 
समस्तानां कमणां फलानि 


दिशन्‌ बेदात्मना दिशः ॥११३॥ 


॥ 
(है ॥ ! 


विश्वप्रपश्नरूपसे खित हुए भगवान्‌- 
के अनन्त रूप हैं, इसलिये वे 
अनन्तरूप हैं | 
भगवानकी श्री अर्थात्‌ पराशक्ति 
अनन्त यानी अपरिमित है, इसलिये बे 
` अनस्तश्री हैं | श्रुति, बहती है--- 
"इसकी पराशक्ति दिशिय प्रकारकी 
ही सुनी जाती है) 
जिन्होनि मन्धु अर्थात्‌ क्रोधको 
जीत लिया है वे भगवान्‌ जितमन्यु हैं। 
पुरुषोंका संसारजन्य मय नष्ट 
करनके कारण भयापह हैं | 
पुरूषोको उनके कर्मानुसार फल 
देते है, इसलिये न्याययुक्तं होनैके 
कारण बतुरध हैं । 
भगवान्‌का आन्मा-खरूप अथवा 
मन गम्भीर है, उसका परिच्छेद-- 
परिमाण नहीं किया जा सकता, इसट्ये 
वे गभीरात्मा हैं। 
अधिकारियेकरो विशेषरूपसे विविध 
प्रकारके फल देते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
पिदिश हैं । 
; . इन्द्रादिको विविध प्रकारकी आइ्ञा 
` ऋरनेसे व्यादिश हैं । 


| वेदरूपसे समस्त करमर्योको उनके 


कमेकि फल देते हैं, इसलिये दश्च 
१३॥ 


- ग्द 2 





अनादिमूमुंवी लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः । 
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥११४॥ 


०४१ अनादिः, ९४२ भूमुतरः, ९४३ लक्ष्मी., ९४४ सुवीरः, ९.४५ रुचि- 
राङ्कदः । ०४६ जननः, ०.४७ जनजन्मादिः, ९४८ मीमः, ९४९ भीम- 
पराक्रमः ॥ 

आदिः कारणमस्य न विद्यत सबके कारण होनेसे भगवान्‌का 
कोई आदि अर्थात्‌ कारण नहीं हैं, 
इसलिये वे अनादि हैं | 
भूराधारः, शवः सर्वेभूताश्रय- भ. आधारकों कहते हैं, भुवः 
ध ~ „ ; अथात्‌ समस्त मूनोके आधाररूपसे 
(4 ॥ र 
स्वेन प्रमिद्धाया भूम्याः, शवोऽपि असिद्ध मूमिकी मौ भू | आधार) हैं 
भूरिति म्भवः । ¦ इसल्यि भगवान मूर्ुवः है । 

अथवा, न केवरमसौ भृः भुवः) . अथवा पृथिवीके केवट आघार ही 
लक्ष्मीः शोभा नेति शबो र्द्म. | नहीं बल्कि लक्ष्मी अर्थात्‌ शोभा भी वे 

' ही है, इसल्यि लक्ष्मी हैं। अपवा 

अथवा, भूः भूर्लीकः; श्वः  भूठॉककों भू: और भुवर्लोककों मुवः 
शुवर्लोष्ः; लक्ष्मी: आत्मविद्या, तथा आत्मविद्याकों ही लक्ष्मी कडा 
'आत्मविद्या च देवि त्वम' इति हैं। श्रीस्तुतिम कहा है-हे देवि । 


इति अनादि', स्वकारणल्वात । 


भात्मविद्या भी तू दी है "अधवा भूमि 
श्रीस्तुतो । भूम्यन्तरिक्षयोंः शोमे- , और अन्तरिक्षकी शोभा हैं, इसलिये 
हिब भूगो रत्मीः । ' ही भगवान्‌ मूरभुव! लक्ष्मी हैं । 


शोभना विविधा ईरा गतयो , जिनकी विविध {रा-गतियां शुभ 


५ झोभन विविषम्‌ | हैं वे भगवान्‌ खुघीर हैं । अथवा वे 
भस स द्रः; शोभनं बिनिषम्‌ | विविध प्रकारसे सुन्दर ईरण (स्फुरण) 


ईतें इति वा सुचीरः । | करते हैं, इसलिये वे सुवीर हैं । 


शाइरसाप्य ५५ 
गरिक्गािकिनवसि-िकसिोकयसििन्‌ जिद वरिस सिक्सर दिकः 
रुचिरे कल्याणे अश्गदे अस्येति ¦ मगवानके अङ्गद (युजवन्ध) सुचिर 
` अर्त्‌ कल्याणरूप हैं, इसलिये वे 
रुखिराज्जदर है । 
जन्तून्‌ अनयन्‌ जननः; ल्यु- : जन्तुओंको उत्पन्न करनेके कारण 
। जनन हैं । “हृत्यल्युटो बहुरम्‌' 
इविधौ बहुलग्रहणात्कतरि स्युर्‌- ¦ (पा०स्‌० ३।३। ११३) इस ल्युड्‌- 
व्रिधायक सूज्रमें 'बहुरुम! शब्दका 
प्रत्ययः प्रयोगवचनादिवत्‌ | ; उपादान हमेकः कारण प्रयोगबचन 
आदि शब्दोंकी भाँति यहाँ कर्ता-अर्थमें 
ट्‌ प्रत्यय हुआ है । 
जनस्य जनिमतो जन्म उद्धवः जन्म लेनेवाले जीवक जन्म अर्थात्‌ 
तस्यादिमे लकारणमिति जन- उत्पत्तिके आदि यानी मूलकारण हैं, 
जन्मादि" | इसलिये अनजन्मादि हैं | 
भयहेतुत्वाद्‌ भीमः, 'भीमादयो- ` भयके कारण होनेसे भीम हैं, 
अंकित ( पा० सू० ३।४।७४) ' 'मीमादयोऽपादान! इस सूजके अनुसार 
इति नि स ¦ भोम शब्दका निपातन किया गया है) 
इ 326६४ ! मह्य वजसुध- । मन्त्रवर्णं कहता हैं-'मदान्‌ मयरूप 
तम" इति श्रुतः । | घज उद्यत ( उठा हुआ ) है।' 
असुरादीनां भयहेतुः पराक्रमो- ` अवतारोमे भगवानका पराक्रम 
ऽस्यावतारेभ्विति भीमपराक्रमः असुरादिकोंके मयका कारण होता हैं, 
॥ ११४॥ ' इसश्यि वे भीमपराक्रम हैं ॥ ११४ ॥ 


6 
आधारनिटयोऽघाता पुष्पहासः प्रजागरः । 
ऊध्वेग: सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥११५॥ 


९८५० आधारनिल्यः, ९५१ अधाता, [ धाता ), ९५२ पुष्पहासः, ९५२ 
प्रजागरः । ९५४ ऊर्ध्वगः, ९५५ सत्पथाचारः, ९.५६ प्राणदः, ९.५७ प्रणत्रः+ 
९५५८ प्रणः ॥ 


रुचिराह्ृदः । 


2१५६ 





धाराषामाधारत्वात्‌ आधारनिट्यः | | 


| 
! 
॥ 


खात्मना परतस्याश्यान्यो धाता | 


+ 


नास्तीति अधाता; “नद्यतश्च' ( पा० | 
सू० ५। ४ | १५३ ) इति 'समा- ` 
सान्तविधिरनिव्यः' ( परिभापेन्दुशेखरे ' 
८६) इति कप्प्रत्ययाभावः । , 
संहारसमये सर्वाः प्रजा धयति ' 


पिबतीति वा धाता; धेट्‌ पाने इति 


विष्णुसदस्तथाम 


(4 
॥ 
॥ 


एथिव्यादीनां पञ्चमूतानामा- | 


9 `. च -, व, ., आ - 

पृथिवी आदि प्श्चमूत आधारे 
भी आधार है, इसलिये परमेश्वर 
आघारनिख्य हैं | 

अपने आप स्थित इए भगवान्‌का 
कोई और धाता ( बनानेबाला ) नहीं 
है, इसलिये वे अधाता हैं। यहाँ 
'नचुत्च' इस मृत्से प्राप्त होनेबाले 
कप्‌" प्रत्ययका “खम्मासान्त-विधि 
अनित्य होती है! इस परिभाषाके 
अनुसार अभाव है | अथवा प्रल्य- 
कान्पम सम्पूर्ण प्रनाका धयन अर्थात्‌ 
पान करते हैं, इसयिय घाता है। यहाँ 


{ धाता शब्दम ] पान-अथका वाचक 
, बट धातु हं । 


धातुः । 


लात्मना खितानां पुष्पाणां, कटिकारूपसे स्थित पुष्पोंके दास 
८ , ( खिलने ) के समान मगवानका प्रपश्च- 
हासबत्‌ प्रपञ्चरूपेण विकासो- । रूपसे विकास होता है, इसलिये वे 


ऽस्येति पृष्पह्ठास: । पुष्पहास हैं । 


नित्यप्रबदधखरूपत्वात्‌ प्रकर्षेण । नित्यप्रबुद्ध होनेके कारण प्रकर्षरूपसे 
जागर्तीति प्रजागरः । , जागते हैं, इसलिये भगवान्‌ प्रजागर हैं। 


| कि 
सर्वेषाम्रुपरि तिष्ठन्‌ उर््यगः। ¦ सबसे ऊपर रहनेके कारण ऊभ्वंग हैं । 


सतां कर्माणि सत्पथास्तानाच-, सप्पुरुणोंके कर्मकः सत्प कहते 


~ \ है उनका आचरण करते है, दीय 
रस्येष इति सत्पथाचारः । | 


सत्पथाचार है। 
मतान्‌ परिक्षित्प्रभृतीय्‌ जीवयन्‌ |. परिक्षित्‌ आदि मरे ओको जीवित 
प्राणदः | | करनेके कारण प्राणद हैं | 


शाङ्करभाष्य श०७ 
१ ५ की ~ 

प्रणवो नाम परमात्मनो वाचक ¦ परमात्माके वाचक उ० कारका नाम 
ओङ्कारः: तदभेदोपचारेणायं ` प्रणव है, उसके साय अभेदका उपचार 


किक वसि 





प्रणवः । व्यवहार) होनेसे परमात्मा अणव है । 
पणतिव्यंबहाराथः; तं कुबेन पण ॒धाठुका व्यवहार अर्थ है, 
पणः, व्यवहार करनेके कारण मगधान्‌ 


"सर्वाणि रूपाणि विचिध्य धीरो पण हैं | श्रुति कदत है---'घीर चुरुष 

नामानि कृत्वामिवदन्यदास्ते।| सब रूपोकों विजारकर उनके नामकी 

(तै० आ० उ० १॥२।७ ) कल्पना करके कहता हुआ स्थित 

इति श्रुतेः | पुण्यानि सर्वाणि होता है! अथवा समम्न पुण्यकर्मोका 

कर्माणि पणं सड॒गृश्माधिकारिम्यः पणरूपसे संग्रह करके अधिकारियोंको 

तत्फलं प्रयच्छतीति वा लक्षणया उनका पल देते है, इसलिये लक्षणा- 
पणः ॥११५॥ ' बृनिसे पण कहे जाते हैं ॥११५॥ 

- -अ २. - 


प्रमाणं प्राणनिटयः प्राणथरसप्राणजीवनः। 


तच तच्वविदेकाःमा जन्ममृत्युजरातिगः ॥११६॥ 

९५९, प्रमाणम्‌, ०.६० प्राणनित्यः, ९६१ प्राणमत्‌, ९.६२ प्राणजीवनः । 
९६३ तस्यम्‌, ०.६४ तत्ववित्‌, ९६७ एकात्मा, ०.६६ जन्ममृत्यु जरातिग: ॥ 
प्रमितिः संवित्खयंप्रमा प्रमा-! प्रमिति -मंवित्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रमा- 
णम्‌.) 'प्ज्ञान ब्रह्म! (2० 3० २। य होनसे भगवान्‌ प्रमाण हैं । श्रुति 
५। ३ ) इति श्रुतेः । 
्ञानखरूपमव्यन्त- | 
„ निर्म परमार्थतः । ; पुराणम कहा है-'ज्ञो परमार्थतः 
तमेवाथखरूपेण । , अत्यन्त निर्मेझ् शानरूप हैं, किस्सु 
श्रान्तिदशनतः स्वितम्‌ ॥ | < 
(१।२।९) , खाम्विद्शेनके कारण पदार्थ ड पसे 


इति विष्णुपुराणे । | स्थित हैं [ उन्हें प्रणाम करके ] + 


१७ 


| कहती है- श्रकामे अहम दै।' विष्णु- 


२५८ विष्युखहलनाम 


नदक्न्दटिसिदिकन्यस्यिकयारिपकवसििनि वि नसि नसिोकसििकसिो 


प्राणा इन्द्रियाणि यत्र जीवे | उसके अधीन होनेसे प्राण अर्थात्‌ 
कतः ' इन्द्रियाँ जिस जीवमे लीन होती दै 

निरीयन्ते तत्परतन््रसात्‌, देहस्य [ वह प्राणनिट्य है } । अथवा 
धारकाः प्राणापानादयो वा, देहधारण करनेवाले प्राण, अपान 
तकषभिलीयन्ते, प्राणितीति प्राणों | आदि उसमें (जीवम) ठीन होते हैं, इस 
षि ! त | डिये [ वह प्राणनिलय है ], जो भ्राणित 

जीवः परे पुंसि निलीयत इति वा | ( जीब्रित ) रहता हैं ५ जीव ही 
॥ | प्राण है, वह परम पुरुषमें लीन होता 

प्राणान्‌ अवा संहरनिति वा | है, इसलिये [ परमपुरुष प्राणनिलय 
दै ]। अथवा प्राण और जीबोंको 


प्राणनिल्य: 0 
। | अपने आपमे संहत करते हैं, इसलिये 
| धाणनिलय हैं । 
पोषयम्नमनस्पेण प्राणान्‌ ' अन्नरूपसे प्राणोका पोषण करनेके 
प्राणमत्‌ | 


कारण प्राणस्त है । 

प्राणिनौ जीवयन्‌ प्राणाख्यैः प्राण नामक वायुमे प्राणियोंको 
पवनः प्राणजीवनः, 

न॒ प्राणेन नापानेन 
मर्त्यो जीवति कथन | 


` जीवित रखनेके कारण प्राणजीवन है | 
। मन्त्रव्ण कहता है-'कोई मी मनुष्य 


इताण तु जीबन्ति के ' न प्राणसे जीता है न अपानसे, बल्कि 
यन्मनेनावृपा्रितो ॥ किसी औरदसे जीते हैं जिसमें कि 
(क्उ०९।५।५) हि 
इति मन्त्रवणान । ये दोनों माधित हैं । 
तस्वं तथ्यममृतं सत्यं परमार्थतः तथ्य, अमृत, सत्य ओर परमार्थतः 
सत्बमित्यते एकरार्थथाचिनः सनस ये सत्र शाब्द एक वास्तविक 


परमा्थसतो ब्रह्मणो वाचकाः 
शब्दा। । 


तस्वं स्वरूपं यथावह्ठ चीति 
तचबित | 


, सत्स्वरूप ब्रह्मके ही वाचक हैं, अतः 
¦ बह तस्व है | 


| क्व अर्थात्‌ स्वरूपकरो यथावत्‌ 
' जानते हैं,इसलिये भगवान्‌ तरघदित हैं। 


शाशइरसाध्य २९५१. 
र 
एकश्वासावास्मा चेति एकात्मा,, भगवान्‌ एक आत्मा हैं, इसलिये बे 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत' ¦ एकार्मा हैं। श्रुति कहती है- “दले 
(२० उ० १।१) इति श्रुतेः, ¦ यह एक भस्मा ही था।” स्मृतिका भी 


"यश्वाभोति यदादत्ते , कथन है---'क्योंकि सद विदयको 
यच्चात्ति व्रिपयानिह । प्रपि करता, प्रहण करता और 
यच्चास्य सन्ततो भाव- भक्षण करता है तथा मिरम्तर रं मानं 
म्तस्मादात्मेति गीयते! रहता है इसलिये यह आत्मा का 

इति स्मृतेश्च । जाता!" 


जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते जन्म लेना, होना, बढ़ना, बदलना, 
अपक्षीयते नयति इति षडमाव- श्ीणहोना और नष्ट होना-ये छः भाव- 


प्रिकारानतीत्य गच्छतीति जन्म- ' विकार ह } इनका अतिक्रमण कर जाते 
विपश्चित्‌" (० उ० १।२। १८). ध है 

हो ८ / ` 'ज्ञानस्वरूप आत्मा न जन्म लेता है 
इति मन्त्रवर्णात्‌ ॥११६॥ न मरता है! ॥११६॥ 


कछ 
भूर्ुवःस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः । 

यज्ञो यज्ञपतियेत्वा यज्ञाड़ी यज्ञवाहनः ॥११७॥ 

९६७ मूर्भुवःखम्तरः, ९६८ तारः, ९६९ सविता, ९.७० प्रपितामहः | 

९.७१ यज्ञः, ९७२ यज्ञपतिः, ९७३ यज्या, ९७४ यज्ञाज्ञ:, ९७५० यज्ञवाहनः ॥ 

भूैवःसखवःसमार्यानि त्रीणि वदुकचेनि मूः, सुवः और खः 


तरयी न व्याहतियाक्रौ वेदश्रयीकं 
व्याहतिसूपाणि शुक्राणि „ नामक तीन व्याहृनियाकी || 
शुक्र-सार बतत्गया है | उनके द्वारा 


साराणि बहुइचा आहुः; ५५ होमादि करके तीनों टोककी प्रजा 
मादिना जगल्ययं तरति, पवते वेति ` तरती अथवा पार होती है, इसलिये बह 


2६० विष्णुसहस्तननाम 
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मूर्मुवःस्वस्तरः, ¦ [ त्रयीसार ) भूमुवःखस्तद है । 
“अग्नौ प्रास्ताहुति: सम्य- ` मनुजीका वाक्य है-अप्निमें भटली 
ग्दित्यमुपतिष्टते । प्रकार दी हुई भाडुति सूर्थम स्थित 
आदित्याजायते वृष्टि- ` होती है, सूर्यसे शष होती है, वर्षासे 


बषटरनं ततः प्रजा:॥' ` भन्न होता है और फिर उससे प्रजा 

(६ ५६). होती है।' अथवा भूर्युवःस्वस्तर्‌ नामक 

शति मनुवचनात्‌; अथवा  ठोकत्रयरूप संसारइक्ष ही मूर्भुवः- 
भूर्यृब/खःसमाख्यलोकत्रयसंसार-.. स्वम्तरुहे । अथवा भू, युवः और सवः 
वृक्षों भू्वःलत्तरः; भूथेवःख- नामक जिलोकीको वृक्षके समान व्याप्त 
राख्यं लोकत्रयं वृक्षवद्वथाप्य तिष्ठ- करके खित है, इसलिये वे मूर्भुवः- 


तीति वा भूर्वःम्बस्तरः । स्वस्तर हैं । 
संसारसागरं तारयन्‌ तारः; संमारसागन्से तारनेके , कारण 
प्रणवो वा । भगवान तार हैं । अभत्रा प्रणत्र तार है । 
सर्वस्य लोकस्य जनक इति सम्पूर्ण टोकक उत्पन्न करनेवाले 
सत्रिला । होनसे भगवान्‌ सविना है | 
पितामहस्य ब्रह्मणोऽपि पितेति, पिनामहव्रहमा्जीक्र भी पिता द्वोनसे 
प्रपितामह: । , प्रपितामह हैं । 
यज्ञात्मना यज्ञः, ` यक्षरूप होनसे यज्ञ है । 


यज्ञानां पाता, खामी वा| यङ्गके पालक अर्थात स्वामी होनेसे 
यज्ञपतिः, *अहं हि सर्वयज्ञाना भोक्ता | यज्ञपति हैं । श्रीभगवानन कहा है- 
च प्रभुव च }' { गीता ९ २४); 'सब यशोंका मोक्ता और प्रभु में ही हैं।' 
इति भगवद्चनात्‌ । 


यजमानात्मना तिष्ठन्‌ यत्वा |` यजमानरूपमे स्थित होनेके कारण 
¦ यज्व है । 
यज्ञा अङ्गान्यस्यति वराहमूर्ति:: यज्ञ वराह भगवानके अह् हैं, 


यङः; ' इसलिये वे यहा रै \ रिरे कहा 


दाङ्करमाष्य 
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धेदपादौ यृपदष 
क्रतुंदस्तश्चितीमुखः । 
अग्निजिहो दर्भरोमा 


ब्रह्मशीर्षो महातपाः | 
अहोरात्रेक्षणो दिव्यो 
वेदाज्नश्रतिभूषण: । 
आज्यनासः ख़बतुण्ड: 
सामप्रोपखनो महान्‌ ॥ 
भर्ममत्यमयः श्रीमान्‌ 
क्रमविक्रमसन्कियः । 
प्रायधिननगो प्रोर 
पञ्युजानर्महामुजः ॥ 
होमखिङ्गा 
बीजपधिमहाफल: । 


उद्रात्रन्त्रौ 


वार्वन्तगनत्मा मन्त्रस्फिग्‌ 
विक्रम: मोमशोणितः ॥ 

© * 

है त्रिगन्तों 
हृव्यकत्यातित्गवान्‌ | 

दयनिमा- 


वेदास्कन्धौ 


प्राग्वशकायो 
नानादीक्वाभिर्चितः॥ 
दक्षिणाहदयौ योगी 
महासत्रमयो महान | 
उपाकर्मोष्रचकः 
£ 
प्रवरग्यावतेभूपणः ॥ 


| है-' ये यजमूति वराह ममवान ] 

` वेदरूप चरण, थूपरूप दढ, 

¦ हाथ, खिसीरूप मुख, भप्मिरुप जिला, 
दमरूप रोम तथा ब्रह्मरूप शिरषाले 

. और मान्‌ तपस्वी हैं। थे दिव्य स्व- 
रूप हैं, रात और दिन उनके नेच हैं, 

` छहों वेदांग कणे भूषण हैं,घूत नासिका 
दै, खवा थुथनी है और सामदेद घोष 
है | वे महान्‌ घम॑-सत्यमय तथा 
श्रीसम्पक्न हैं, और करम-विक्रम- 
रूप सतिकियाभोवारे, प्रायश्चिसरुप 
न्ोवाले भयंकर तथा यक्षपशुरूप 
घुटनवाले एवं महान्‌ भुजाभोंषाले 
हैं. और उद्धवा उनकी आनि हैं, 
होम लिंग है, बीज और ओपणि 
महान्‌ फल हैं, वायु मम्तरार्मा है, 
मन्त्र त्वचा है और सोमरस रक्त है 
सथा थे विशेष क्रम (गति) चाले 
ह बेदी उनका स्कन्ध ( कर्घा ) हैं, 
हवि गन्ध है, तथा थे हद्य-कथ्यरूप 
अत्यन्त वेगवाले, प्राग्यंश# रूप 
शरीरघाले, बढ़े तञस्वी और नाना 
प्रकारकी दीक्लामोसे अचित हैं। यह 
मद्दासअ मय मदहायोगी वृक्षिणारुप 
हृदयवाले उपाकर्मरूप होट और 
दॉतावाले तथा प्रवग्याङूप आवर्तो 

, ( सेमसंस्थानों ) से विभूषित हैं। 
नाना प्रकारके छम्द्‌ उनके आने-जाने 


वि यशशाक्काके पूवं मागमे यजमान आदिके टइरनेके छिये अने हुए घरको 


प्रग्बंध कहते हैं । कर 


विष्णुसदस्तमाम 


गविने रिक्ष सिक नसि> चासि्रे, 





नानाण्डन्द्रोगतिपथो | का मार्ग है, मति शुष्य उपनिषद्‌ 
मुग्रोपनिषदासन: । आसन ( बैठनेका स्थान) है तथा 
भ वै = मेश््टगके समान ऊँचे शरीरवाले 
का कप 0 क ) वे (वराह भगवान्‌) अपनी छायारूप 
इति दरिवशे । ¦ पङ्गीके सदिव विराजमान ह ।› 
फलदेतुभृतान्यन्नान्‌ बाहयतीति फलके हेतुभूत यज्ञोका वहन करते 
यष्वाहनः ॥११७) | है, इक्न्िि वे यहवाहन है ॥११७॥ 
यज्ञरयज्ञकूथज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः । 
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुद्यमन्नमन्नाद्‌ एव च ॥११८॥ 


९७६ यज्ञभरत्‌ , २७७ यज्ञकृत्‌ , ९,७८ यज्ञी, ९.७९, यज्ञमुकर्‌ , ९८० यज्ञसाथन: | 
२८ यज्ञान्तकृत्‌ , ९.८२ यज्ञगुयम , ९८३ अनम्‌ , ९८४ अन्नादः, एव्र, च ॥ 


यज्ञ॑ विभर्ति पातीति वा, 


यज्ञभृत्‌ । 


जगदादौ तदन्ते च यज्ञ करोति, 
कृन्ततीति वा यज्ञकृत्‌ । 


यज्ञानां तत्समाराधनात्मनां , 


शेषीति यञ्ज । 


यह शक्ते, भुनक्तीति था 
यज्ञभुकू । 


यज्ञाः साधनं तत्प्राप्तादिति 
यज्न साधन: | 


यज्ञकोी घारण करते अथवा उसकी 
रक्षा करते है, इसलिये भगवान्‌ 
यश्षभत्‌ हैं | 

जगत्‌॒के आरम्भ और अन्तमं 
यज्ञ करते अथवा यज्ञ काटते है, इसलिये 
यक्षत्‌ हे । 

अपने आराधनात्मक यज्ञोके शेषी 
[ अर्थात्‌ प्रकी पूति करनेवाले ] हैं, 
इसलिये यक्षी हैं | 

यह़्को भोगते अथवा उसकी रक्षा 
करते हैं, इसलिये यज्षभुक है । 

यज्ञ उनकी प्रातिका साधन है, 


¦ इसलिये वे यश्साघन रै । 


शाहरसाष्य शदे 
य + + च णी का शक भा ॥ ~ 
बञ्ञखान्तं फलप्राप्तिं ड्वन्‌ ¦ यका अन्त अर्थात्‌ उसके परुकौ 


यङगान्तकृत्‌ । वैष्णवक्रक्छंसनेन 
पूर्णाहुत्या पूर्ण कृत्वा यज्ञसमाप्ति 
केरोतीति वा यज्ञान्तकृत्‌ | 


यज्ञानां गुष्यं ज्ञानयज्ञ], फला- 
भिसन्धिरितो वा यज्ञः; तदसे- 
दोपचाराद्‌ ब्रह्म य्नगुश्रम्‌ । 


अद्यते भूतेः अत्ति च भूतानिति 


अन्नम | 
अन्नमत्तीति अन्नादः 


सवं जगदन्नादिस्पेण भोकत- 
भोग्यान्मकमेवेति दशंयितुमेवकारः; 
च शब्दः सर्वनाम्नामेकसिन्परसि- 


नपुंसि समुश्चित्य वृत्ति दशयितुम्‌ 
॥११८॥ 





प्राप्ति करानेके कारण यज्ञाम्सकृत है । 


¦ अथवा वैष्णव ऋक्का उच्चारण करते 
` हुए पूर्णाइतिसे पूर्ण करके यज्ञ समाप्त 


करते हैं, इसलिये यज्ञान्तकृत्‌ है । 


यज्ञोमे ज्ञान-यज्ञ अधवा फर्की 
कामनासे रहित [ कोई भी) यज्ञ गुर 
है उसका ब्रहमके साथ अभेद माननेसे 
ब्रह्म ही यज्ञगुद्म है | 


भू्तोसि खाये जाते हैं; अथबा भूतों- 
को खाते हैं, इसलिये अन्न हैं। 


अन्नको खानबाले होनेसे अन्नाद है | 


सम्पूर्ण जगत्‌ अन्नादिख्पसे भोक्ता- 
भोग्यरूप ही ह-यह दिग्वलानेके लिये 
एबकारका और सत्र नामोंकी बृत्ति 
समुश्चित करके एक परमपुरुषमें ही 
प्रदशित करनेके लिये च शब्दका 
प्रयोग क्रिया गया हैं ॥११८॥ 


आत्मयोनिः खयंजातो वैखानः सामगायनः । 
देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीराः पापनाशनः ॥११९ 


०.८५ आन्मयोनिः, ९८६ खयं जातः, ०८७ वैखानः, ९८८ सामगायनः | 
०८९. देवकीनन्दनः, ९९० सष्टा, ९९१ क्षितीशः, ५०९२ पापनाशनः ॥ 
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आसव योनिरुपादानकारणं 
नास्यदिति आमयोनिः । 


निमित्तकारणमपि स एवेति 
दश्चथितुं खयंनातः इति; "कृतिश 
प्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरोपात! ( ब्र सू० 
१।५४।२३) इत्यत्र स्थापित- 
शभयकारणत्वं हरेः । 


विशेषेण खननात्‌ वेखानः ; 
धरणीं विशेषेष खनित्वा 
पातालवासिन हिरण्याक्ष वाराहं 
स्पमास्थाय जधानेति पुराणे 
प्रसिद्धम्‌ । 

सामानि गायतीति सामगायनः} 


देबश्या; सुतो देश्कानन्दनः। 
ज्योतीपि शुक्राणि च यानि लोके 

त्रपो लोका लोकपालाख्यी च | 
त्रयो5प्रयश्षा दुतयक्ष पश्च 

सर्वे देवा देवकीपुत्र एव 

इति महाभारते ( अयु १५८। 
३१) । 


स्रष्टा सबेलोकस्य । 





(9) 


धि जिम विकन नि 


आत्मा ही योनि अयत्‌ उपादान- 
कारण है ओर कोई नहीं, इसलिये 


` भगवान्‌ आत्मयोनि हैं. # । 


निमित्त-कारण भी व्ही है यह 
दिखलानेके लिये स्वयंज्ञात कहा गया 
हैं । प्रकृति ( उपादान-कारण ) और 
निमिक्त-कारण मी ब्रह्म; क्‍योंकि 
ऐसा माननेपर प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त- 
का उपरोध नहीं होता' इस ब्रह्मसुत्रसे 
श्रष्टरिका निमित्त और उपादान- 
कारणल स्थापित किया गया हैं । 

वि्नाधरूपसे खोदनके कारण 
वैल्लान हैं | पुराणेमि यह प्रसिद्ध ही 
है कि भगवानन वराहरूप घारणकर 
प्रथित्रीकी व्रिगेषरूपसे खोदकर्‌ 


` पाताख्वाप्ती हिस्ण्याक्षकों मारा था । 


सामगान करते है, इयय 


सामगायन हें | 

देवकीके पुत्र होनेसे दवकीनन्दन 
है } महाभारते कहा है-लोकमें 
जितनी श्ुध्च ज्योतिर्य [ग्रहः 
नक्षत्रादि ] और अभिर्या हैं व सब ] 
तथा तीनों लोक, लोक पार वदञ्रयी, 
तीनों अश्नियाँ, पाँचों माहूनिर्या और 
समस्त देवगण देवकीपुत्र ही हैं। 

सम्पूर्ण लोकोंके रचयिता होनेसे 


| ख्रष्टा हैं। 
ऊ क्यों के भरायान्‌ और रमाम अभेद है । 


† माजकड सहाभारतक को संस्करण प्रच्कित है उससे इस छो कका कुछ पाठ-मे र है । 


शाइहरमाध्य 
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क्षितेभूमेरीश क्षितोशः दश्ञ- ` किति अर्थात्‌ पृथिवी ईश (स्वामी) 


रथात्मजः । 


कीर्तितः पूजितो ध्यातः स्मृतः 
पापराशि नाशयन्‌ पापनाशनः; 
'पक्षोपव्रासाथत्पापं 
पुरुपस्य प्रणश्यति । 
प्राणायाम शरतेनतर 
तत्पापं नश्यते चृणाम्‌ । 
प्राणायामसहस्रेण 
यत्पापं नव्यतं व्रृणाम्‌ | 
क्षणमात्रेण तत्पापं 
हरेर््याना्रणव्यति |" 
इति बृद्धशातातपे ॥११९॥ 


हनेके कारण ट्रारपपुत्र राम छित्तीश 
हैं | 


कीतेन, पूजन, ध्यान और स्मरण 
करनेपर सम्पूण पापराशिका नाश 
करनेके कारण भगव्रान्‌ पापनाशमन हैं | 
बृद्धशातातपका कथन हरक पक्षतक 
उपधास करनेसे पुरुषका जो पाप 
नष्ट होता है बह सी प्राणायाम करने- 
स नष्ट हो जाता है तथा एक सहस्र 
प्राणायाम करनेसे जो पाप नष्ट होता 
है बह श्रीदरिका क्षणमात्र ध्यान 
करनेस नष्ठ हो जाता है! ॥१?०॥ 


न 
राद्धथन्नन्दकौ चक्री शाद्धंघन्वा गदाधरः । 
रथाङ्कपाणिरक्षोभ्यः सवेप्रहरणायुधः ॥ 
सर्वप्रहरणायुधों नमः ॥ १२०॥ 
००३ शाद्खभ्रत्‌, ९०.४ नन्दकी, ९९.५ चक्रा, ९९६ दाह चन्वा, ९९७ गदाघर: | 
५०८ रथाहपाणिः, ९००. अक्षोम्यः, ६००० सर्वप्रहरणायुधः, सर्वप्रहरणा- 


युध्रः ॐ नमः ॥ 

पाञच्चजन्याख्यं भृताव्रहङ्कार- 
त्मकं शद्ध बिभ्रत्‌ शङ्घणत्‌ । 

विद्यामयो नन्दकार्योऽसिर- 
स्येति नन्दकी । 

मनस्तस्वात्मकं सुदशनाख्य 


भूतादि / तामम ) अहंकाररूप 
पाञ्चजन्य नामक गंग्ब धारण करनेसे 
भगवान्‌ शक्कुश्त्‌ ह । 

उनके पास त्रि्यामय नन्दक नामक 
स्वद्ग है, इसलिये वे नन्दकी हैं | 

मनस्तत्त्वात्मक सुदर्शनचक्र धारण 


मदै 
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चक्रमस्यास्तीति, संसारचक्रभस्या- , करनेसे, अपवा संसारचक्र उनकी 


कया परिवतंत इति वा चक्री । 


इन्दरियाचदङ्कारात्मकं याङ्ग 
नाम पलुरस्यास्तीति रा्ञधन्वा | 
प्धनुषश्च' (पार मूर ५\ ।%। 
१३२ ) इति अनङ्‌ समासान्तः । 

बुद्धितत्वात्मिकां कौमोदकीं 
नाम गदां वहन्‌ गदाधरः । 


रथाङ्ग चक्रमस्य पाणों स्थित- 
मिति रथाहपणिः । 


अत एव अशक्यक्षोमण इति 
अन्नोम्यः] 

केवलम्‌ एताबन्त्यायुधान्य- 
स्यति न नियम्यते, अपि तु सर्गा 
प्येवं प्रहरणान्पायुधान्यस्येति स्वे- 


प्रहरणायुधः, आयुघत्वेनाप्रमिद्धान्यपि 


करजादीन्यसखायुधानि भवन्तीति ) 
अन्ते सवं प्रहरणायुभ इति वचनं 
सत्यसङ्कल्पत्वेन सर्वेश्व रत्व॑ दशे- 
पितुम्‌, 'एप सर्वेश्वर:" ( मा^ 3० 
६ ) इति श्रुततः । 


दिबेचन समाति धोतयति । 


¦ आज्ञासे चलरहा है, इसलिये चक्की हैं । 


उनका इन्द्रियकारण [ राजस ] 
अहंकाररूप शाह नामक धनुष है 
इसलिये वे शौङ्गंघन्वा है । "धनुषश्च 
इस मृत्रके अनुसार यहाँ समासान्त 
अनङ्‌ प्रत्यय हुआ है । 


बुद्धिततानिका कौमोदकी नामक 
गदा धारण करनेसे गदाधर है ) 


भगव्रानके हाथमे रथाङ्ग अपात्‌ 
चक्र है, इसलिये वे रथाङ्कप्राणि हैं | 

इन सत्र शाख्रोके कारण उन्हें 
क्षोभिन नहीं किया जा सकता, इसलिये 
वे अन्नोभ्य हैं । 

भगवानके केवल इसने ही आयुध 
हो, ऐसा नियम नहीं है, बल्कि प्रहार 
करनेवाटी सभी वस्तु उनके आयुध 
है, अतः वे ख्दे प्रहरणायुघ है । जो 
अंगुली आदि आयुधरूपसे प्रसिद्ध नही 
है वे भी [ वरतिहावनारमे ] उनके 
आयुष होते हैं । अन्तमे सत्य- 
संकल्परूपसे उनकी सर्वेहवरता 
दिखलानेके डिये उन्हे सर्वप्रहरणायुध 
कहा है. जेसा क्रि श्रुति कहती है- 
“यह सर्वेहयर है।' 

दो बार कहना समाप्तिका सूचक हैं । 


साकुरभाष्य 
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उन्कारश्व मङ्गलाथेः, 
“3>कारथाथराब्द 
द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भिचा विनियतो 
तस्मान्माङ्गलिकाबुभो ॥ 
(छू० ना० १। ७१ । १० ) 
इति वचनात्‌ । अन्ते “नम 
इत्युक्तवा परिचरणं कृतवान्‌, 
'मूयिष्टां ते नमउक्तिं त्रिप्रम' ( १० 
उ० १८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
"वन्यं तदेव कनं 
तन्नक्षत्रं तदेव पुण्यमहः । 
करणम्य च सा सिद्धि- 
यत्र हरिः प्राड्‌ नमस्कियते ॥" 
हति च । प्रागित्युपलक्षणम्‌, 
अन्तेऽपि नमस्कारस्य शिषटेराचर- 
णात्‌ । नमस्कारफलं प्रागेव 
दरितम्‌-- 
"एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
ददाशमेधावभृथन तुल्यः । 
दशाश्चमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥' 
( महा० क्ञा० ४७ | ९९ ) 
"अतसीपुष्पसङ्काशं 
पीतवासक्षमच्युनम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं 
न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥' 
( मह!० शषा० ४७।९० ) 


ओंकार अन्तमे मंगठाचरणके लिये है; 


¦ जैसा कि कहा है-'ओझ्वार और मधये 


दो शब्द पहले ब्रह्मके कण्ठको भेदम 
करके निकले ये, इसलिये ये दोनों 
माङ्गलिक हैं।' अन्तमे नमः कहकर 
परिचर्या (पृजा)कीषहै, जैसा कि 
मन्त्रवर्ण कहता हैं-'हम आपको 
बार्श्गर नमस्कार करते हैं।' इसके 


, सित्रा "बही रूम, यही नक्षत्र और वही 


पुण्य दिवस घन्य है तथा इन्द्रियोंकी 


, भी सफलता तभी है जिसमें श्रीडरिको 


प्रथम नमस्कार किया ज्ञाता है! यद्‌ 
वाक्य भी है। इसमे प्राक्‌ शब्दसे अन्तका 
भी उपलक्षण है, क्योकि शिष्ट पुरुपोद्वारा 
अन्तमे भी नमस्कार किया जाता है। 
नमस्कारका फल नो पहले ही दिखा 
चुके हैं कि--'ध्रीकृष्णकों किया हुआ 
पक प्रणाम भी दश अश्वमेघ-यहाँके 
समास होता है, उनमें भी दशा. 
ध्वमेधी की लो फिर जग्म लेगा 
पढ़ता है, किन्तु कृष्णकों प्रणाम 
करनेयालेका फिर जन्म नहीं होता ।! 
“अलसीके फूलके समान वर्ण वथा पीत 


, बख्रबाले अच्युत धोगोविम्दकों जो 
, नमस्कार करते हैं उन्हें कोई मय नदी 






“ोकनत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रमाव- 
मीषस्णम्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम । 
जन्मान्तरप्रल्यकल्पसहस्र जात- 

माशु प्रशान्तिमुपयाति नरम्य पापम्‌ ॥' 
॥ १२०॥ 


हक ७ 


` रता!» तथा “तीनों छोकोंके अधिपति, 


अतुलितप्रभावः रशिकिताों इश्वरकों 
शिर नवाकर थोंढ़ा-खा भी प्रणाम 
नेसे जन्मास्तर, प्रख्य और हजारों 
करपोर्मे किये हुए मनुष्यके सम्पूर्ण 
पाप छीन हो जाते हैं। ॥१२०॥ 


इति न्ना दशम सतं पिषृततम्‌। यतक संहखनामके दशर्वे 
, यनक्रका दिवरण हुआ | 
~~~ “न्निश ज्व 7 
इतीदं कीर्तनीयस्य केदावस्य महात्मनः । 
नाम्नां सहसरं दिव्यानामशपेण प्रकीरतितम्‌ ॥१२१॥ 
हति, इदम्‌, कीर्मनीयश्य, . केशवस्य, महात्मनः । 
नान्नाम्‌, सहखम्‌ , दिव्यानाम्‌, अशेपेण, प्रकीतितम्‌ | 
श्तीदमित्यनेन नामसदस्रमन्यू- इनीदम' इस प्रदमे 'सहस्तनाम 
किसी तरह न्यून नहीं कहा गया है--- 
नानतिरिक्तमक्तमिति द्यति 8 आ लगन हे ँ हर 
दिव्यानामप्राकृतानां नाम्नां सहन अर्थात्‌. अप्राकृत सहसनामोंका 


प्रकीतितमिति वदता प्रकारान्त- 


रेणापि मं रूपोपपत्तिद शिता । 
प्रक्रमे “कि जपन्पुच्यने जन्तु 


इति जपशब्दोपादानाव्‌ कीतयेत्‌ . 


इत्यनेनापि तिविधजपो लक्ष्यते; 
उश्योपांशुमानसलक्षणखिविधों जपः 
॥ १२१॥ 


कीर्तन हो चुका' ऐसा कहकर यह 
दिगखलाया है कि यह संग्त्या प्रकागन्नर- 
में भी पूर्ण हो सकती है । 

आरम्मम किसका जप करनेसे 
जीष मुक्त होता है! इस वाक्यपे जप 
शब्द ग्रहण किया जानेस "कीर्तन 
कर! इस पदम भी उच्च, उपाशु और 
मानसरूप तीन प्रकारका जप ही 
लक्षित हता है ॥ १२१॥ 
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य इदं श्णुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ । 
नाशुभं प्राप्लुयाक्किञ्ित्सोऽमूवरेह च मानवः ॥१२२॥ 


शाहुरमाधष्य ` 
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यः, इदम्‌+. श्रणुयात्‌ , नित्यम्‌, यः, च, अपि, परिकीर्तयेत्‌ । 
न, अशुभम्‌ , प्राप्नुयात्‌ , किश्वित्‌ , सः, अमुत्र. इह, च, मानवः || 


य॒ इदं श्रणयात्‌ इत्यादिः. 
स्यष्टाथंः । परलोकप्राप्तस्यापि 


ययातिनहुपादिवद शुभप्राप्त्य भाव 
बच यितुमू अमुत्र इत्यक्तम्‌ ॥१२२॥ 


"य हद्‌ श्षुयात्‌” इत्यादि छोकका 
अर्थ स्पष्ट ही है। परटोकको प्राप्त 
हुए ययाति, नह॒पादिके समान बहाँ भी 
अश्ुभ-प्राप्तिका अभाव सूचित करने- 
के लिये अमुत्र दाब्दका प्रयोग किया 
गया है॥ १२२॥ 


--नन््नष्टिनहयम- - 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेन्‌ । 
वेर्यो धनसमृद्धः स्याच्छरद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥१२३॥ 


वेदान्तगः, ब्राह्मण. म्यात्‌, 


क्षत्रियः, विजयो, भवेत्‌ । 


वेदय , धनसमृद्ध', स्यात्‌, शुद्र. सुखम्‌, अव्राप्नुयातु ॥ 


वदान्तानाग्रुपनिपदामथ तद्म 

गच्छत्यवगच्छतीति बेदान्तगः । 
कि जपन्मुच्यने जन्तु- 

जन्मसंसारतन्धनात्‌ ।' 

(विन स० ३ ) 

इति वचनात्‌ जपकर्मणा साक्षा- 

न्युक्तिशड्ञायां कमंणां साक्षान्यु- 

क्तिद्ेतुत्व॑ नास्ति, ज्ञानेनैव मोक्ष 

इति दशयितुम्‌, "वेदान्तगो ब्राह्मण. 


सयात्‌ ' इत्युक्तम्‌ । कर्मणां त्न्तः- 
द्वारा ई मोक्षके हेतु होते हैं । 


करणशड्धिदारेण मोक्षहेतुत्वम्‌ । 


+कपायपक्तिः कर्माणि 
ज्ञानं तु परमा गतिः। 


जो वदान्तो--उपनिपद्‌।क अर्थ ब्रहम 

को जानना हैं उसे वेदराम्तग कहते हैं । 
(किसका जप करनेसे जीव जनम- 
मरणरूप संसारसे मुक्त हो सकता है' 
इस कथनके अनुसार जपरूप कम॑से 
साक्षात्‌ मोक्ष होनेकी शंका होनेपर 
'कर्मोकी मोक्षम माश्रात्‌ कारणता नहीं 
है, मोक्ष ज्ञानसे ही होता है--- 
यह दिग्क्यनके लिये “ब्राह्मण ब्रेदान्त- 
का ज्ञाता हो जाता है! ऐसा कहा 
है | कर्म तो अन्तःकरणकी शुद्धि- 


, श्वाखनार्मोका पकना ही कमं हैं 
` और छान परमगति है। कर्मके द्वारा 
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कषये कर्ममिः पश्च , बाखना्मोके जीण हो ऊजानेपर फिर 
ततो ज्ञान प्रवर्तते॥' ` शाम दोसा है । 

“नित्यं ज्ञानं साक्षाच । “नित्य शानको प्राप करके मनुष्य 
नगे बन्धात््रमुच्यते ।' , बन्धनमुक्त हो जाता है | 

न्वमीत्सुष्यं च ज्ञानं च | "धर्मस सुख मोर शान होता है 
ज्ञानान्मोक्षोइथ्रिगम्यते ॥' । सथा झानसे मोक्ष प्राप्त होता + ॥! 

योगिनः कर्म कुवन्ति भ्योगीजन सक्ति त्यागकर 


मङ्ग व्यक्ेवा्मशुद्धय ॥' , चित्तशुद्धिके लिये कर्म किया करते 
(गीता ५। ११) | हैं । 

"कर्मणा बध्यते जन्तु- "जीव कमस धता है भौर 

विद्ययेत्र विमुच्यते । 


तस्मात्कर्म न कुवन्ति , वितते मुक्त हो जाता दीक 
यनयः पाग्दर्दिनः॥ पारदर्शी यतिजन कमं नहीं करते \' 

(ब्रह्म १२९।७) 
'्यथोक्तान्यपि कर्माणि श्ेष्ठ ब्राह्मणको उचित दे कि 


परिहाय द्विजोत्तत: । , विदित कर्माको भी त्यागकर आत्म- 
आलकज्ञाने दाम च स्या- 


रेदाम्यासे च यत्रवान॥' , 
( मनु० १२। ९९)  यक्षशील हो 


 झान, शम मोर वेदाभ्यासे 


"तपसा कर्मं हन्ति : {मनुष्य ] तपसे पाप नष्ट करता 
तरिययामृतम्नुते ।! ¦ हे मौर विधासे अमृत प्राप्त करता है।' 
“ज्ञानमुन्पथ्ते पुंसां | श्पापकमेके क्षीण दो जानेपर 
्षयात्पापन्य कर्मणः । , पुरुषकों ज्ञान उत्पन्न होता है [ उस 
यधादर्शतलप्रस्ये , समय ] षह स्वच्छ दर्पणमें प्रति- 


परश्यत्यात्मानमास्मनि |. विम्बके समान अपने भस्मना 
(शरड० + । ८६७ ।९) आत्माको देखता है" इत्यादि स्पृतियों- 
इत्यादिस्मृतिम्घघ, (तमेत वेदा- | से तया 'इस मास्माको प्राक्षणछोग 
नुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन | वेदाजुशलनसे, यहसे, दानसे, तपसे 


शाहुश्माष्य २७१ 
लोम कितो क न चि व दि कि डिम 
दानेन तपसानाशकेन' ( च्रू° उ० ¦ भौर अनशनसे जाननेकी दस्छा करते 

¦ हैं? ओर ¶ मनुष्य ] जिस किसी भी 

४। ४ | २२) येन केन च. वस्तुसे अथवा दिष्टोमसे यजन 
है दव , करे, किस्तु इससे उसका मन ही 
यत्ेतापि वा दविद्धोमेनालुपहतमना ¦ शुद्ध दोता है।' इत्यादि श्रुतियोसे भी 


एव भवति' इत्यादि श्रुतिभ्यः । | [ कर्म अन्तःकरणकी झुद्धिके ही हेतु 
की ` सिद्ध होते है) 
ज्ञानादेव मोक्षो भवति ।  मोक्षतो ज्ञानमे हो होता है; 


'ज्ञानादेव तु कौवल्यं र 
र्यत तेन मुच्यते ।' शानसे ही कैवल्य प्राप्त होता है 


श्रह्मवरिदाप्रोति परम! ८ तै उ०२। उससे मुक्त दो जाता है! 'ब्रह्मको 
१तरगति थशोकमास्मत्रित' (द्ध < 

१) (तरति मोकमात्मनित्‌ ( हा? जाननेवाला परमपदको प्राप्त कर 

उ०२ ७] ११३) 'ब्रह्म वेद ब्रह्म 

भवति! (मु० उ० ३॥२॥।०) 

प्रमैव सन्त्रह्माप्येति' (बृ० उ० ४। . जाता है । “जो ब्रह्मज्ञा जानता 


लेता है।' '“आत्मज्ानी फ्रोकसे तर 


र | &) । है ब्रह्म ही दो जाता है।' “व्रह्म 
तमेवे बिदित्वानिमृत्युमेति हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त होता है। 


नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ।! है । 
(श्वे उ० ६। १५) “उसे जानकर ही सत्युको पार करता 


(भानम्दं ह्मणो निदान है, मोक्षक लिये कोई मौर मार्ग नहो 
न व्रिभेति कुनश्चन ।! 
(के उ० २।७) दै ।"ग्रह्मानन्दुको जाननेवालाकिसी- 


# न कह टिः! से भी भय नहीं मानता ।' "यदि उसे 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | 

ध (हब व हे जाई यहाँ ज्ञान लिया तब तो ठीक है और 

"वदा चर्मवदाकाशं , यवि नहीं जाना तो बहुत बढ़ी हानि 


वंष्टयिष्यन्ति मानवाः । 


तदा देवमविज्ञाय है . 
दुःवस्वान्तो भविष्यति | | समान लपेट कगे तव देवको बिना 


(ध्वे उ०६।२०) जाने भी दूःखका अस्त हो जायगा।' 


' है।! “अब मनुष्य भाकादाको खमडेके 


२७२ 


विष्णुसहस्रनाम 


गदि वि रमि वारिकः जि 


"न कर्मणा न प्रजया घनेन 
त्यागेनैके अमृतत्वमानशु: ।' 
(कै० 3० १।३ ) 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्षितार्था: 
संन्यासयोगायतय: जयद्र सच्वाः। 
ते ब्रह्मलोके तु पगन्तकाले 


पराम्रनाः परिमुच्यन्ति सर्वे॥ | 


(#०उ०१।४) 

इत्यादिश्रुतिभ्यः । 

यदः सुखमवाप्नुयात्‌ श्रवणेनेव, 
न तु जपयज्लेन, "न्मा यज्ञेऽ- 
नवकत्यप्त' (तेर सं ७ | १। 
१। ६ ) इति श्रुतेः । 

'आजयेच्ननुरो चर्णी- 

न्कृत्वा ब्राह्मणमग्रत, | 

इति महाभारते (ञा० ३२७। ४० ) 
श्रवणमनुक्ञायते।'सुगतिमियाच्छवणाच 
शद्रयोनिः' इति हरिवंशे । यः द्रः 
शृणुयात्‌ स सुखमवाप्नुयात्‌ इति 
स्यवहितेन सम्बन्धः; त्रेवर्णिकानां 
कीतेयेदित्यनेन ॥१२३॥ 


'अमृतत्व कमेसे, प्रज्ञासे या घनसे 
प्राप्त नहीं होता; वह तो एक त्यागसे 
ही प्राप्त होता है ।! 'पेदास्त-विज्ञानसे 
जिन्होंने अर्शका निश्चय कर छिया है 
तथा जो संन्यासलयोगसे शुद्धचित्त 
दो गये हैं थे सभी यतिजन प्रलयके 
समय ब्रह्मलोकम परम भसत होकर 
मुक्त हो जाते हैं ।' इत्यादि श्रतियोसे 
यही बात सिद्ध होती है । 


शुद्र सुस्त प्राप्त कर सकता हैः 
किन्तु श्रवणमाज्रसे ही, जपयइझसे 
नहीं; क्योंकि श्रुतिम कहा है-- 
अतः शृद्रका यश्ष्में अधिकार नहीं 
है।' “पब्राह्मणको आगे करके चारों 
चर्णोकी धवण करावे इन्यादि वाक्यो- 
से महामारतम उसे श्रवणकी आज्ञा दी 
गयी है। हरिवंशम कहा हैं--'श्‌ द्व- 
योनिको श्रवणसे ही शुभगलि प्राप्त 
होती है ।' अतः जौशृद्र श्रवण करता 
हैं. वह सुप्र पाता हैं-इस प्रकार इस 
{ शृद्टपद्‌ | का व्यवधानयुक्त [ १२२ 
छोकके | श्रुणुयात्‌ ( श्रवण करे ) पदसे 
सम्बन्ध हैं और त्रेत्रणिकोका कीतंग्रेत्‌ 
( कीर्लन करे) पदसे सम्बन्ध है 


'॥ १२३ ॥ 


-+>०-> ४ कक 
धर्मार्थी प्राप्लुयाडमंमथोर्थी चार्थमाप्नुयात्‌ । 
कामानवाप्नुयात्कामी प्रजार्थी चाप्नुयात्मजाम्‌॥१ २४॥ 
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यकन केकिवर ननर्द दिन 
धर्मार्था, प्राप्लुयात्‌, घर्मम्‌, अर्थोर्थी, च, अर्थम्‌, आप्लुयात्‌ । 
कामान्‌, अवाप्युयात्‌, कामी, प्रजार्थी, च, आप्नुयात्‌, प्रजाम्‌ ॥ 

घर्म चाहनेबाला धर्म, अर्थं चाहनेवाटा अर्थ, कामनाओंवाला काम और 
सन्तान चाहनेवाला सन्तान प्राप्त करता है । 
चश्ुरादीनामात्मयुक्तेन मनसा- = आत्माके सहित मनसे अधिष्ठित 


घिष्ठितानां स्वेषु स्येषु विषयेष्वानु- चु आदिकी अपने-अपने विषयोके 


ल्यात्‌ प्रतिः कामः । प्रजायत जो उत्पन्न हो वह प्रजा यानी सम्बति 
इति प्रजा सन्ततिः ॥१२४॥ है ॥ १२४॥ 





भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्वतमानसः । 


सहसरं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्मकीतैयेत ॥१२५॥ 
भक्तिमान्‌, यः, सदा, उत्थाय, शुचिः, तद्गरतमानसः । 
सहस्रम्‌, वासुदेवस्य, नाम्नाम्‌, एतत्‌, प्रकीर्तयेत्‌ ॥ 


याः प्रामोति विपुरं ज्ञातिपराधान्यमेव च । 


अचरां श्रियमाप्नोति श्रयः प्राोत्यनुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 


यशः, प्राप्नोति, विपुल्म, ज्ञातिप्राधान्यम्‌, एवं, च। 
अचाम्‌, श्रियम्‌, आप्नोति, श्रेयः, प्राप्नोति, अनुत्तमम्‌ ॥ 


न भयं कचिदाप्रोति वीय॑तेजश्च विन्दति । 


भवत्यरोगो युतिमान्बलरूपगुणान्वितः ॥ १२७ 


न, भयम्‌, कचित्‌, आभोति, वीर्यम्‌, तेजः, च, विन्दति । 
मवति, अरोगः, धनिमान, बर्हूपगुणान्वितः ॥ 


जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा उठकर पवित्र ओर तद्गत चित्तसे मगवान्‌ वासुदेष- 


के इस सहक्षनामका कीर्तन करता है वह महान्‌ यश, जातिमे प्रधानता, 
१८ 


¦ अनुरूप प्रदृत्तिको काम कहते हैँ । . 


[र 


“२७४ विष्णुसहस्तनाम 
निदो नसमा विमि भर: 72७- लिपिक ्बारलिय 
अचत लक्ष्मी और सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त करता है । उसे कही मय नहीं 
होता, वह वीर्यं और तेज प्राप्त करता है तथा नीरोग, कान्तिमान्‌ और बल, 
रूप एवं गुणसे सम्पन्न होता है ॥१२५-१२५॥ 
रोगार्तो मुच्यते रोगाद्‌बदो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ 
रोगार्तः, मुच्यते, रोगात्‌, वद्धः, मुच्येत, बन्धनात्‌ । 
भयात्‌, मुच्यत, भीतः, तु, मुच्येत, आपन्नः, आपदः ॥ 
रोगी रोगसे, वधा हुआ बन्धने, भयभीत भयसे और आपत्तिभ्रस्त 
आपत्तिसे छूट जाता है ॥१२८} 
दुर्गौप्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुबज्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२६॥ 
दूर्गाोणि, अतितरनि, आयु, पुरुपः, पुरुषोत्तमम्‌ | 
स्तुवन, नामसहस्रेण, नित्यम्‌, भक्तिसमन्वितः ॥ 
पुरुषोत्तमकी सहस्तनामसे भक्तिपुवक्र नित्यप्रति स्तुति करनेसे पुरुष शीघ्र 
दी दुःखोंसे पार हो जाता है ॥१२९॥ 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः । 
सवैपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१३०॥ 
बासुदेवाश्रय: , मत्यः, वासुदेवपरायणः । 
सर्वपापवि्युद्धातमा, याति, ब्रह्म, सनातनम्‌ ॥ 
च्सुदेत्रके आश्रय रहनेवा्टा वाघुदेवपरायण मनुष्य सब्र पापोंसे शुद्धचित्त 
होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥१३०॥ 
न वासुदेवभक्तानामशुभं॑ विद्यते कचित्‌ । 


जन्ममूत्युजराव्याधिमयं नैवोपजायते ॥१३१॥ 
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५ 2 ० 9 । ~ य प" - 
न+ वाघुदेवभक्तानाम्‌, अञ्यमम्‌, विते, कचित्‌ । 
जन्ममृल्युजराज्याधिभयम्‌, न, . एब, उपजायते ॥ 

वाघुदेवके भर्तोका कहीं भी अशुभ नहीं होता तया उन्हें जन्म, मृत्यु, 
जरा और रोगोंका भय भी नहीं रहता ॥१३१॥ 
इमं स्तवमधीयानः श्रदाभक्तिसमन्वितः । 


युञ्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीषृतिस्मरतिकीर्तिमिः ॥१३२॥ , 
इमम्‌, स्तवम्‌, अधीयानः) श्रद्धाभक्तिसमन्वितः | 
गुज्येत, आ्मसुखक्षान्तिश्रोभृतिस्मृतिकीर्तिभिः ॥ 
इस स्तवका श्रद्धा, भक्तिपूर्वक्र पाठ करनेवाला पुरुप आत्मषुख, क्षमा, रक्षमी, 
पैय, स्मृति ओर कीतिसे युक्त होता है । 
भक्तिमानित्यादिना भक्तिमतः ' भक्तिमान्‌! इत्यादि छोकसे भक्ति- 
शुचेः सततमुथुक्तस्येकाग्रचित्त- | युक्त पवित्र सदा ही उद्योगशीलू 


ख॒ श्रद्धालोविशिश्ाधिकारिणः ' समाहित चित्त श्रद्धाह एवं विशिष्ट 
फलविशेष दर्श | अधिकारी पुरुषके लिये विशेष फलका 
फलविशेष॑ दशेयति । रे 


| निर्देश करते हैं । 
श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः । भक्ति- | आस्तिकतायुक्त बुद्धिका नाम श्रद्धा 
भेजन तात्पयम्‌ । आत्मनः सुखम्‌ | है। मजना या तत्पर होना भक्ति हैं। 


आत्मसुखम । क्षान्त्यादि- आत्माके घुम्बको आत्मसुख कहते हैं । 
आत्मसुखस्‌ । तेन च क्षान्त्यादि | उस आत्मसुख और क्षान्ति आदि 


मिश्र युज्यते ॥ १३२॥ | गुणोसे सम्पन्न हो जाता है ॥ १३२॥ 


नक्रोधो न च मात्सर्य नलोभो नाशुभा मतिः । 


भवन्ति कृतपुण्यानां भक्छानां पुरुषोत्तमे ॥१३३॥ 
नकोधः, न, च, मान्सर्यम्‌, नढोभः, नाञ्युभा, मतिः । 
मवन्ति, कृतपुण्यानाम्‌, भक्तानाम्‌, पुरुषोत्तमे ॥ 
पुरुषोत्तम भगवानके पुण्यात्मा मक्तोको क्रोध, मात्सर्य ( पराये गुणमें 
दोषदृष्टि करना ) डोभ और अदयम बुद्धि नदं होती । 





नक्रोधो नलोमो नाशुमा मतिः | 'गकरोघों नरोमो साझुमा मतिः' 
इति अकारानुबन्धरहितेन नकारेण | इन तीन पदों जकारानुबन्धसे रहित 
समस्त पदत्रयम्‌; क्रोधादयों न | नकारके साथ समास है; अर्थात्‌ 
भवन्ति, मात्सयं च न मवतीत्यथैः  क्रोधादि नहीं होते और मात्सर्य 
॥१३३॥ | मो नहीं होता ॥१३३॥ 


यौः सचन्द्राकंनक्षत्रा खं दिशो भूमेहोद्धिः । 
वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥१३४॥ 
दयोः, सचन्द्ाकंनक्षत्रा, खम्‌, दिशः, भूः, मषटोदधिः । 
वासुदेचस्य, वीर्येण, विधृतानि, महात्मनः ॥ 
चन्द्रमा, सूयं और नक्षत्नोके सहित खग, आकादा, दिशाएँ तथा समुद- 
ये सब महात्मा वासुदेवके वीयसे ही धारण किये गये हैँ ॥१२५४॥ 
ससुरासुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्ठशे बतेतेद॑ ष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३५॥ 
ससुराखुरगन्धतम्‌, 
जगत्‌, वहो, 





सयक्षोरयराक्षसम । 
बर्तते, सदम्‌, कृष्णस्य, सचराचरम्‌ । 


देवता, असुर्‌, गन्धर्व, यक्ष, सर्प और राक्षसोके सहित यह सम्पूर्ण 
चराचरं जगत्‌ श्रीकृष्णकेः ही वशवर्ती है ॥१३५॥ 
इन्द्रियाणि मनो बदिः सच्ं तेजो बरं धृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षत्रं क्षेत्रज्ञ एव च ॥१३६॥ 
हृन्दियाणि, मनः, बुद्धिः, सत्वम्‌, तेजः, बम्‌, धृतिः | 
वासुदेषात्मकानि, आहः, क्षेत्रम्‌, क्षेत्रज्ञः, एवं च | 


इल्दिएाँ, पल बुद्धि, अन्तःकरण, तेज , बर भूति तथ! पेच ओर क्षेत्र--- 
इन सुदष्ते बासुदेखरूप ई डः है. ९२६ 








सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 
आचारप्रमवो धर्मो धम॑स्य प्रभुरच्युतः ॥१३५७॥ 
सर्वागमानाम्‌, आचारः, प्रथमम्‌, परिकल्पते । 
आचारप्रभवः, धर्मः, घर्मस्य, प्रसुः, अच्युतः ॥ 
सत्र शाखोमे सबसे पहले आचारहोकी कल्पना होती है, आचारसे 
ही धर्म होता है, और धर्मके प्रभु श्रीअच्युत ही हैं ॥१३७॥ | 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्धवम्‌ ॥१२८॥ 
ऋषयः, पितरः, देवाः, महामूतानि, धातवः| 
जङ्गमाजङ्गमम्‌, च, इदम, जगत्‌, नारायणोद्धवम्‌ ॥ 
ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातु ओर यह चराचर जगत्‌ नारावण- 
मेही उन्पन हुए हैं ॥१३८॥ 
योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या: शिल्पादि कर्म च। 
वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमंतत्सव जनादँनान्‌ ॥१३९॥ 
योगः, ज्ञानम, तथा, सांख्यम्‌, विधाः, हित्पादि कर्म, च | 
वेदाः, शाख्राणि, विज्ञानम्‌, एनत्‌, सर्वम, जनादनात्‌ ॥ 
योग, ज्ञान तथा सांख्यादि विद्याएँ, शिल्पादि कर्म एवं बेद, शात्र और 
विज्ञन--ये सत्र श्रीजनादनसे ही हुए हैं ॥१३९॥ 
एको विष्णुर्महद्भूतं एथग्भूतान्यनेकशः । 
त्रीछोकान्व्याप्य भूतात्मा यडन्त विश्वमुगव्ययः ॥१४०॥ 
एकः, विष्णु, महदूमूतम्‌, पएयगमूतानि, अनेकशः । 
त्रीन्‌, लोकान्‌, व्याप्य, भूतात्मा, सङके, विश्वभुक्‌, अन्ययः ॥ 
एकमात्र विष्णुमगवान्‌ ही महत्खरूप हैं, वषट सर्वभूतात्मा विश्वमोक्ता 





९७८ विष्णुखहसखनाम 
[0 क, 4. ० 2... 


अविनाशी प्रमु ही तीनों लोकोंको व्यापकर नाना भूतोंकी तरह-तरहसे 
भोगते हैं | 
“यौः सचन्द्राकनक्षत्रा' इत्यादिना |. इन 'चौः सलन्द्राकनक्षत्रा' आदि 


स्त्यस्य वासुदेवस्य माह्ात्म्य- | कस, स्यति किये जाने योग्य 
कंधनेय कानों $ प्राधिचन | भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य बतलाते हुए 
कथनेनोक्तानां फलानां प्राप्तिनच् | (खाते है कि, उपर्यक्त फलकी प्राति 


यथार्थकथनं नार्थवाद इति दर्शयति ` बतलाना यपार्थ कथन ही है, अर्थवाद 


(सर्वागमानामाचारः इत्यनेनावान्तर- नही । (सर्वागमानामाचारः! इस 
ध अवान्तर वाक्यसे यह दिखलाते हैं कि 
शाक्येन सवेष्माणामाचारवत | सद्र धर्मोका अथिकार आचारवानको 


एवाधिकार इति दयति ॥१४०॥ | ही है ॥१००॥ 


~> 





इमं स्तवं भगवतो बविष्णोव्यासेन कीर्तितम्‌ । 


पठेद्य इच्छेत्पुरुषः श्रयः प्राप्तुं सुखानि च ॥१४१॥ 
इमम्‌, स्तवम्‌, भगवतः, विष्णोः, व्यासेन, कीर्तितम्‌ । 
पठेत्‌, य., इच्छेत्‌, पुरुपः, श्रेयः, प्राप्तुम्‌ , सुखानि, च ॥ 
जिस पुरुपको श्रेय (कल्याण) ओर सु पानेकी इच्छा हो वह श्रीव्यास- 
जीके कहे हुए भगव्रान्‌ विष्णुके इस स्तोत्रका पाठ करे । 
“हमं स्तवम्‌' इत्यादिना सहल्- ` हमं स्तवम्‌" इत्यादिसे यह दिखाते 
साखाहेन सर्वज्ञेन मगवता कृष्ण- र कि इस स्तोत्रको सहस शाखाओं- 
के ज्ञाता सर्वज्ञ साक्षात्‌ नारायण 
देषायनेन साक्षाञ्ञागयणेन कृत- † शाता सक ताति गा 


, भगवान्‌ कृष्णदरेपायनने दी बनाया हैं; 
मिति सर्बेरेव अर्थिभिः सादरं इसलिये सभी कामनाकर्लेको सत्र 


पठितब्य॑ सर्वफलसिद्धयाय इति प्रकारका फल प्राप्त करनेके लिये इसे 
दस्यति ॥१४१॥ ` श्रद्धापूषक पढ़ना चाहिये ॥१४१॥ 
----"किन्क्---- 


शाजुरसाध्य २७९, 
अ < आ 2, आई 9 < 
विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति परामवम्‌ ॥१४२॥ 
विश्वेश्वम्‌, अजम्‌, देषम्‌, जगतः, प्रभवाप्ययम्‌ | 
भजन्ति, ये, पुष्कराक्षम्‌, न, ते, यान्ति, प्राभवम्‌ ॥ 
जो पुरुष विश्वेश्वर, अजन्मा और संसारकी उत्पत्ति तथा छयके स्थान 
देवदेव पुण्डरीकाक्षकों भजते हैं उनका कमी परामव नहीं होता | 
विश्वेश्वम' इत्यादिना विश्वे- | 'बिग्वेश्वरम!इत्यादिसे यह दिखाते " 


तनव तोतस्ति , हैं कि वे स्तुति करनेवाले श्रोविश्वेश्वर- 
श्वरोपासनादेव स्तोतारस्ते धन्याः | की उपाधनासे ही घन्य- ङा 


कृतार्थाः तकृत्या इति दयति | अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाते हैं । 
|. है 
ध्रमादात्कुबतां कर्म ; व्यासजीका वचन है--श्यज्ञादि 
| कमं करनेबालोंका यक्षम जो कमं 


प्रच्यत्ेताच्वरेषु यत्‌ | 
, प्रमादवहा चष्ट षहो जाता है षह 


स्मरणादव तद्विष्णो | श्रीविष्णुभगवानकेस्मरणमाजसे पूर्ण 
सम्पण स्यादिति श्रुति: |! , द्वोसकता है--ऐसा श्यति कहती है।! 
"आदरेण यथा स्तोति ¦ जिस प्रकार मनुष्य घनकी इच्छा- 
हि ५ . धनच्छया । ' स घनवानकी आदरपूर्यक स्तुति 
तथा चेदिश्चकर्तार्‌ 
कोन मुच्येत बन्धनात्‌] ` करता है उसी प्रकार यदि विश्वकर्ता- 


( ग़रुद्ध० पू० २६० | ५० ) 'की स्तुति करें तो कौन बम्घनसे 
इति व्यासवचनम्‌ ॥ १४२ ॥ : मुक्त नहीं दो जायगा १ ॥१४२॥ 


सहस्तनामसम्बन्विव्याख्या ससुग्वावहा । 
्रतिस्मृतिन्यायमृदा रचिता हरिपादयों: ॥ 
यह स्वं ुखदायिनी भ्रुतिस्मृतिन्यायानुसारिणी सहस्तनमामसम्बन्घिनी 
व्याख्या भ्रीहरिके खरणोंमं समपण की जाती है । 
इति ओमत्परमहंसपसरिताजकाचार्यस्थ श्रीगोविन्दभगवर्पृज्य- 
पादशिष्यस्य श्रामच्छङ्करमगवतः कृतौ विष्णु 
सहत्तनामस्ोत्रभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
दक 5 








विविष गीताएँ 


गीला-[ भीशांकरमाष्यका सरल हिन्दी-अनुबाद ] इसमें मूल भाष्य तथा 
भाष्यके सामने ही अर्थ लिखा है। भाष्यके परदोको अलग-अलग करके 
लिखा गया है और गीतामें आये हुए हरेक शब्दकी पूरी सूची है, 
चित्र ३, प्ृ० ५०४, मू० साधारण जिल्‍्द २॥) बदिया जिलल्‍द ** २॥।) 
गीसा-मूछ, पदच्छेद; अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और 
यूक्ष्मविषय एवं त्यागसे भगवत्प्राभिसहितः, मोटा टाइप, सुम्दर कपड़ेकी 
जिल्द, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चित्र, मू० & न |) 
गीता- गुजराती रीका, सभी विषय २।) वारी गीताके समान, मूल्य ˆ` १॥) 
गीता-मराटी टीका, सभी विषय १।) वाली हिन्दी गीताके समान, मूस्य १।) 
गीला-प्रायः समी विषय १।) वालीके समान, कलोकोंके सिरेपर भावार्थ छया 
हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मू० ॥&>) सजिल्‍द |=) 
गीता-बंगला टीका, सभी विषय =) वाली गीताके समान, मूल्य १) 


सजिस्द ४ १।) 
गीता-साधारण भाषाटीकासहित, मोटा टाइप, मू० ॥) स ॥%) 
गोता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र मूल्य ।-) सजिल्द न ») 


गीता-भाषा, इसमे शोक नहीं ६, अक्षर मोटे ई, १ चित्र, मू० )) स> (#) 
गीता-माषारीका सचित्र, त्यागसे भगवत्‌प्राप्तिसह्ित, मृत्य >)| सजिस्द %)॥ 


गीता-मूल, विष्णुसह्लनामसहित, सचित्र और सजिल्द *०* #) 
गीता-मृल, ताबीजी, साइज २,८२॥ इच्च सजिल्‍द *** ८१. #) 
गोता-दो पन्नोमें सम्पूर्ण १८ अध्याय `“ ग -** ~) 
गोता-केवल दूसरी अध्याय मूल और अर्थसहित = `" = । 


गीता-सूची ( 2 [.८} भिन्न-भिन्न भाषा ओंकी गीताओंकी सूची ॥) 
गीताका सूइमविषय-गीताके प्रत्येक टटोकका हिम्दीम सारांश है, मू० **' ~) 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका श्नोकासदहित हिन्दी पद्मे अनुवाद) सचिञ।।) स ० १) 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी पुस्तके--- 

तस्व-चिम्तामणि--(सचिश्र दो भाग) पृष्ठ ३०२, मूल्य ।>) स० |~) 
ये प्न्य परम उपयोगी हैं। इनके द्वितीय भाग-पृष्ठ ६१२, म्‌ू०)।०) 
मननसे घर्ममें श्रद्धा, मगवानमें स॒० १) 
प्रेम और विश्वास एव नित्यके परमाथ-पत्मायक्की-( सवित्र ) कल्याण- 
बतायमे सत्य व्यवहार और सबसे... कारी ०१ पत्रोंका छोटा-सा संग्रह, 
प्रेम, अत्यन्त आनन्द एवं धान्ति- , पष्ठ १४४ मू० `“ “** |) 
की प्राति होती है। प्रथम भाग- मीरा-निषन्धावी- यह गीताकी 
पता- -गीतप्रेस, गोरखपुर 
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अनेक बाते समक्षनेके लिये पुजा आदिका वणेन है । मूल्य ~) 
उपयोगी है । ० ८८, मू० >)॥ । भगवान्‌ क्था हैं --हसमें परमार्थ- 
गीसोक्त शांकययोग शौर निष्काम । तत्त्व भर देनेकी चेष्ट की है। मू ०--) 
कसंयोग--नामसे हो प्रकट है। स्याग्से अगवश्माप्ति--त्यागके द्वारा 
मू, ~) ¦ मोक्षकी प्रातिका मार्ग, मूर ~) 
सकचा सुख और उसकी भापछिके ठपाय- ` बर्ं क्‍या है *--नामसे ही पुस्तकके 
साकार और निराकारके ध्यानादि- ¦ विषयका पता लग जाता है | मू० )। 
का रहस्पपूर्ण वर्णन, मू०. >)॥ | गबछगीता--गजलूम गोताके ! २ वें 
श्रोप्रेसभेक्तिपकाश--( सचित्र ) इसमें ¦ अध्यायका कुछ पद्यानुवाद 
भगवानकी प्रार्थना तथा मानसिक । मू० आधा पेसा 


श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्ारद्धार लिखित और 
सम्पादित पुस्तके-- 


बिनय-पत्रिका--सरल हिन्दी-टीका 
सहित, पृष्ठ ४८७, चित्र २ सुनहरी, 
रे रंगीन, ! सादा;मू० १) स« |) 


मैबेश--पमं-सम्बन्धो चुने हुए छेखोंका 
सचित्र संग्रह । मू ० ॥>) स०॥।-) 
तुकसादक--इसमे इतने विषय हैं 
कि सबके लिये कुछ-न-कुछ अपने 
मनकी बात मिल सकती है । 
४० २९२, मूल्य ॥) स० ४) 
अक्त बारूक--हसमे गोविन्द, मोहन, 
धन्ना जाट, चन्द्रदास और सुधन्वा- 
की कथाएं है | ५ चित्र, पृ ० ८०, ~) 
भक्त नारी--इस मे शबरी, मीरा, जना, 
करमेती और रवियाकी प्रेमपूर्ण 
कयाएँ ६। ६ चित्र, प० ८०, ।-) 
भक्त-पद्चरक्ू-- इसमे रपुनाथ, 
दामोदर और उसकी पत्नी, गोपाल 
शान्तोबा और उसकी पक्षी और 
नीडाम्बरदासके श्रित्र है। मू० |-) 


जादर्श मक्त-- चित्र, एण्टिक कागज, | 
पृष्ट १११, मु० ।-)) इसमें शिबि, | 


रन्तिदव, अम्बरीषः भीष्म, अर्जुन, 
सुदामा और चक्रिककी कथाएं है । 
अक्त-चन्द्रिका- सुन्दर ७ चित्र, 
एण्टिक कागज, प्रष्ठ ९६, मूल्य 
।-); इसमें साध्वी सखूबाई, महा- 
भागवत ओीव्योतिपन्त, भक्तवर 
विहलदासजी, दीनबन्धुदासजी, 
मक्त नारायणदास और बन्धु 
महान्तिकी सुन्दर गायाएँ हैं । 
अक्त-सप्तत्व--७ चित्र, एण्टिक 
कागज; पृष्ट १२०५, म्‌०।-), इसमे 
दामांजो पन्त; मणिदास माली, 
कुता कुम्हार, परमेष्टी दर्जी, रघु 
केवट, रामदास चमार और साक- 
बेगकी कयाएँ हे । 
अक्त-कुसुम --६ चित्र, एण्टिक का गज, 
पृष्ठ ९१; मू० ।--) इसमें जगन्लाथ- 
दास, हिम्मतदास, बालीग्रामदास, 
दक्षिणी तुलसीदास, मोकिन्ददास 
और हरिनारायणकी कथाएं हैं । 
प्रेमी भक्त--७ चित्र, एण्टिक कागज, 
पृष्ठ १०३, मू० ।-), इसमें बिल्व- 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


( श ) 


भङ्गर, जयदेव, सूप-सनातन, | भजन-संप्रह ५ वाँ माग ( पश्र-पुष्य ) 


हरिदास और रघुनाथदासजीकी 
कथाएँ हैं | 


प्रेम-द्शन-देवर्षि नारदरचित भक्ति- ; 
|) | 


सूत्र, सचित्र, सटीक मू० 
यूरोपकी भक्त स्तियाँ--३ चित्र, पृष 


९२, मू० ।), इसमें साध्वी रानी | 


एलिज्ाबेथ, साध्यी कैथेरिन, 
साध्यी गेयो ओर साध्वी लशसाकी | 
जीवनियाँ ह | 


मानव-घम-- इसमे घमंके दस लक्षर्णों- 
का अच्छा विवेचन है। मृल्य &) 
साधन-पथ--सनित्र प्रष्ठ 3 २,मू ० =)॥ 


स्रीघमंप्रशोत्तती---नयें संस्करणमे १ * 


तिरगाचित्रिभीदटै।मू० =) 


: समाज-सुधार--समाजके 


( सचित्र, कविता-संग्रह ) मू० =) 
आनन्दकी लहरें---इसमें हम दूसरोंको 
सुख पहुँचाते हुए खुद केसे सुखी 
हों, यह बताया गया है| मूर -)॥ 
गोपी-प्रेम--सचित्र ०मू० - 
सनको वञ्च क 9 
एक चित्र भी है मू ~) 
शह्माचयं--ब्रह्न चयंकी रक्षाके अनेक 
सरल उपाय बताये गये है। मू० ~) 
जरिल 
प्रशोपर प्रकाश डाला गया है मू ० ~) 
दिष्य सस्देश-- वर्तमान दाम्भिक 
युगमे किस उपायसे शीघ्र भगवत्‌- 
प्राप्ति हो सकती टै, इसमे उसके 
सरल उपाय बताये हैं मू ) 


कुछ अन्य लेखकोंकी पुस्तकें 


श्रीशद्कराचायं श्रीभारती कृष्णतीर्थं 


आखायके सचुपदेश--मृल्व ~) ` 


श्री अरविन्द 

साता--मूल्य ˆ" |) 
श्रीगान्धीजी 

सप्त-महात्रत-- मूल्य *'* ~) 
श्रीमाठवीयजी 

इंश्वर--मृल्य ^“ ~) 
2 पटा € ० ०५ +/2/- 
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[पवः {४८5 {९५१674९5 अत्‌ 
0६८] ~^ 
स्वामीजी भ्रीमोलेबाबा जी 


शुति-रक्तावक्की--( सचित्र > वेद- ` 


उपनिषद्‌ आदिके चुने हुए मन्त्र 
अथसहित, मूल्य न. 
आसिकी रेर-- पुस्तक 


सीधी-सादी 


गयी है, वदान्तके विषय-की रै । 
प्ष्ठ-सख्या १५०, सचित्र, मूल्य 
केबल *** |) 
बेदानल-छन्दावछो--वेदान्तके 
विचारणीय प्रश्न और उपदेश । 
मूल्य म =)॥ 
श्रीनारायणम्बामीजी 
एक सन्तका शनुमव- मूल्य ~) 
पर श्रीमवानीशकरजी महाराज 
श्ानयोग--मुल्य =.) 


' श्रीमूपेन्द्रनाय सान्याख 


दिनचर्या--मृल्य `“ ॥) 


` रायबहादुर लाला श्रीसीतारामजी 


वचित्रकूटकी झोकी--मूस्य '*** =) 
गोस्वामी लश््मणाचार्य 

बजकी झोंकी--मृल्य. `" |) 
प० महावौरप्रसादर्जी मालवीय 


बोल्चालकी-सी कवितामें लिखी | अोबदरी-केदारकी झोँकी---मूल्य ।) 


पता--मीताप्रेस, गोरखपुर 


(४) 


हजुसमानवाहुक--मूल्य -- * -)॥ | अजन-संभ्रह--तुल्सीदासजी, सुर- 
भीमिमोगी हरिजी ' दासजी; कबीरजी, मीरा आदि 
ब्रेस-योग--सजीय भाषा ओर दिव्य ¦ अनेक प्राचीन पुरुष और स्त्री 
भावोंसे सना हुआ यह प्रेम-योग | मर्तो ओर नवीन कबियोके 
प्रेम-साहित्यका एक पूर्ण मन्थ मजनौका सुम्दर संग्रह । प्रथम 
कहा जा सकता है | दो खण्ड, | माग =), द्वितीय भाग- =); 
पृ० ४२०) मूल्य १।) सजिल्द १॥) . तृतीयभाग- =), चतुर्थ भाग- =) 
गीतामें भक्ति-योग--गीताके बारहवें ¦ भीअरण्डेल 


अध्यायकी सुन्दर भावपूर्ण सरल. सेवाके मन्त्र-मू° --* )॥ 

टीका है । ए० ११८, दो चित्र, ' श्रीज्वात्ासिष्टजी 

मू 5४४ ""“ |) | मनन-मारा--मू्‌० **' #)॥ 
जीवन-चरित्र 


भागवतरण पद्धादइ--यह पवित्र चरित्र हम माँ, बहिन, बेटी) भाई) 
भोजां आदि सबके हाथमे पढ़नेके लिये दे सकते है पृष्ठ ३४०, ३ रंगीन 
और ५ सादे चित्र, मू० १) सजिल्द १।) | 

देवि शार - जैसे भगवानके चरित्रोंसे हमारे धमशास्त्र भरें पड़े ई; वेसे 
ही नारदजीकी पुण्यमयी गायाएँ मी हमारे शा्ख्रोमि ओतप्रोत है । प्रष्ठ २४०; 
२ रगीन, ३ साद चित्र; मू० ॥) स० १) 

श्रोश्रोचैतम्थ-चरिताचलछी ( सचित्र )-श्रीचेतन्यकी इतनी बौ जीवनी 
अमीतक हिन्दीमे नहीं निकली | यह पोच खण्डोंसे समाम हुई ह । प्रत्येक 
खण्ड अनेक चित्रोंसे सुसज्ित है। बहुत ही सुन्दर अन्य है । मूल्य प्रथम खण्ड- 
॥॥०) स० =); द्वितीय खण्ड-१=) स० १|>); तृतीय खण्ड-१) स० १॥); 
चतुर्थ ग्वण्ड- |=) स |||); पञ्चम खण्ड) स० १) 

अंखुकारास-घरिश्न-दक्षिणफे एक प्रसिद्ध सन्तका पावन चरित्र रै, 
९ साद चिन्न प्रष्ठ ६९४, सुन्दर छपाई, ग्लेज कागज; मू १४) स० १॥) 

आीशनेश्वर-अरिश्र-रोकप्सिद्ध मदहाराष्ट्र-सन्त,शानेश्वरी गीताके निर्माता- 
की जीवनी, सचित्र, मू० ॥|-) 

श्रीएकनाथ-चरित्र ( सचित्र )-दक्षिणके महान्‌ भगवद्धक्तकी यह जीवनी 
अल्टोकिक है । भगवान्‌ स्वय आपके नौकर रहे थे, पढ़ने योग्य है। मूल्य ॥|) 

ओरासकृष्ण परमहंस ( सचित्र )आप कुछ ही दिन हुए, अस्यन्त 
अखिद्ध भगवद्धक्त हो गये है आपका नाम विलायत और अभेरिकातक प्रसिद्ध 
है । इस पुस्तकरमें ३०० उपदेश भी संग्रहीत है | मूल्य &) 

अक्त-भारती ( ७ चित्र )-सरल कवितामें ७ भक्तोंकी सुन्दर-रोचक 
कथाओंका बर्णन है, सबके लिये सुराम है । मूल्य ।#) 

नर्य ापवव्छन तन 
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(१५) 


माषारीका-सदित तथा मूल संस्कृत शाख-प्रन्थ 


आीविष्मछुशाण--सानुवाद, सचित्र, | भाष्यसहित,सचित्र, पृष्ठ ५० ,मू०४) 
मू० साधारण जिस्द २॥) बढ़िया , केनोपनिषद्‌ू-सामुबवाद शाङ्करभाष्य 
जिस्द्‌ २॥॥) मात्र |... सहित, सखित्र, पृष्ठ १४६, मू ० ॥) 
अध्यात्मरामायण--सानुवाद, सचित्र, ¦ कटोपनिष्व्‌- , पृष्ठ १७२, मू० ॥-) 
मू० साधारण जिल्द १॥|)बढ़िया २) | सुष्डकोपनिषद्‌-)) पृष्ठ १३२) मऽ ७) 
सअयुष्ठस्वेस्वसार-- सटीक) पृष ४१६, | प्रसमोपनिषद्‌- , पृष्ठ १३०, मू० ।#) 
मू० ॥}-) सजिल्द १०) उपरोक्त पाँचों उपनिषद्‌ एक जिरुदमें 
झीमऊ़ागवत एकादक्ष स्कन्ध-सचित्र- | सजिल्द (उपनिषद्-भाष्य खण्ड १) 
सटीक, भागवतमे दशम ओर: मूल्य २।-) 
एकादश स्कन्ध सर्वोपरि हैं| दाम | नपरोक्षानुभति--( सचित्र मूख 
केवल ॥|) स० १) | छोक और हिन्दी-अनुवाद-सहित, 
विष्णुसहस्वनाम---शांकरभाष्य-हिन्दी- , मू० >)॥ 
अनुवाद-सहित, मू० ॥=) मात्र... अद्भुस्छशति--केवल दूसरा अध्याय और 
विवेक-खूड़ामणि ( सचित्र )-मूल ` उसका हिन्दी-अनुवाद, मू० -)॥ 
शोक और हिन्दी-अनुवाद-सहित, ¦ रामगीसा--सानुबाद, मू० ` )॥ 


पृष्ठ २२४, मू० ।) स० ||), विध्णसदस्ृतमाम--मू ० है! 
प्रवोध-सुधाकर ( सचित्र »--विषय- ' प्रश्नोसशी--इसमे मी मूल शछोकोसहित 
भोगोंकी तुच्छता और आत्मसिद्धिके ' हिन्दी-अनुबाद है, मू° )॥ 


उपाय बताये गये दे, मू० &)|॥ ; सन्ध्या--विधिसहित, मू० --* )॥ 
दंद्धावास्योपनिपद्‌-सानुबाद श्राङ्कर- ¦ पालअछयोगदर्शान ( मून ) 2 


कुछ अन्य पुस्तके 
गीताबली-सटीक पृष्ठ ४६०, ८ चित्र | श्रीसीताराममजन ओ। 
मू० १)स० १) | बलिवेश्रदेवविधि )॥ 
मूछगोसाईचरित-मू ० -)। ¦ भीहरिसंकीतनकी धुन )। 
हरेरामभजन ३ माला )॥ कल्याण-भावना ॥|। 
+ ईै४ड माला |) ¦ छोममें पाप आषा पैसा 
दर्शनीय चित्र 


हमारे यहाँ अनेक प्रकारके छोटे-बढ़े, सुन्दर-सुन्दर चित्र मिलते हैं । विशेष 
जानकारीके लिये चित्रोंका बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मेंगवाकर देखिये । 


पता--गीतागप्रेस, गोरखपुर 


कल्याण 
भक्ति, म्वान, वेराग्यसम्बन्धी सवित्र षार्मिक मासिक पत्र, 
वार्षिक मत्य ४८) 
(हर महीनेमे २७५०० छपता है ) 


कुछ विशेषांक 
रामायणाङ्क-ृष्ठ ८१ २, तिरंगे-इकरं गे १६७ चित्र, मू० २॥#)) स० ३४) 
अक्ताहु-तीसरे बर्पकी पूरी फाइलसहित, मृत्य ४७), सजिस्द ४॥।%) 
श्रीक्षिवाझ् सपरिशिष्टाइ-प५ ६६६, चित्र २८७, मूर ३२) स० ३॥) 
,? “आठवें वर्षकी पूरी फाइट्सहित, मू० ४); स० ५।-) 
भवाक्ति-अछ सपरिशिष्टाइु-7० ७००, चित्र २१०; मस्य ३), स० ३॥) 
भ्रीयोगांक सपरिशिष्टाइ-पृष्ठ लगभग ७०० और चित्र छगमग २००, 
मू० 3) स० ३॥) 
( इनमें कमीशन नहीं है, शक-महंसूल हमारी ) 


व्यवस्थापक--कर्याण, गोरखपुर 





